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; इस अन्‍्थ का मुद्र॒ण-च्यय, नगर ठट्ठा निवासिनी « 

। सिन्धी लुहाणा, शहरुथ भगवदीय वाई ; 

गोमती वाई ने अपने निज देवी ः 

; द्रव्य में से ष्णापंय किया |! 

! इसलिये उनको अनेक ः 
घन्यवाद ! 

| --अन्थकर्तता, ; 


फिर ० 6 


किम मल 
तट प॑० पुरुषोत्तमदास मुरलीधर शर्मा, 


| हरीहर इलेक्ट्रिक मशीन ग्रेस, मधुरा | 
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हा कु 


कुछ भगवदियों के प्रति ! 


“४४5 385. $ 
जगुप्तित घर्मकतेउनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान्‌ व्यतिक्रम, | 
दोष युक्त काल के प्रवाह में पढ़ी हुईं जनत', इन्द्रियमीति आर 
विपयानुराग में ऐसी फेस छुकी हैं कि वह धर्म के अनुरोध को सर्वथा 
नहीं चाहती । हम देखते है कि चारों तरफ से धम का त्याग कराने के 
अनेक उपाय रचे जारहे है। धर्साका निर्माण दयो हुआ दे । यह मीमासा 
बहुत गहरी है। पर शास्त्र के देखने से इतना तो थोड़े से हो समर 
पड़ता है कि देह और चात्मा की पविन्नता बनी रसने के लिये धर्म का 
निर्माण हुआ है। 
आत्मा स्वत पवित्र है। भगवदंश है, तथापि देहाद़ि के अध्यास 
से उसमे मी अपवित्रता थाजाती है । ऋतपुव उस आगस्तुक अपदिच्निता 
को हटाने के छिये भी धर्माचरण वी श्रपेष्ता है। कहीं श्रपत्रिश्नता दूर 
करने के लिये और कही पविश्नता को दनाये रखने के लिये भी घ॒र्म वी 
अपेक्षा है | पुष्टि और प्रश्टिसार्ग दोनों पवित्र है, किन्तु आज कल जिन 
लक्षश. मनुष्यों का जन्म, इस मरिद्ध पुष्टि सागे में हुआ है, वे सब एको- 
एक पदिन्न ह या उनमे कालादि के द्वारा अऋपविद्दता थाने की सम्भावना 
भी नहीं है, यह कहने की भूल कोई भी ग्ुद्धिमान्‌ नहीं कर रूक्‍ता। 
देह इन्द्रियात्रिमान्‌ पुस्ष पर बालादि का प्रभाव होना आवश्यक है। 
यदि ऐसा न होता तो “बल भषप्याविमार्गा हि हु,साध्या इतिमेमति ” 
£ स्वेधा भक्षयिप्यन्ति ” इत्यादि वावय शरीवल्लसाचार्यजी को कहने का 
अवसर न प्राता। शत्तएव अपने मार्ग की नहों, पर मार्ग जन्सा जनता 
की पवित्नता वनी रहने के लिये तो स्वधर्मांचरण की अपेत्ा है ही । 


झाज कल के वर्णाअ्रम धर्म में दो विशेष ध्मो का सम्मेलन है । 
मोक्ष ध्म और पव्न्निता रक्षक धर्म | भ्गोपाद धर्म सहित शब्यप्ठी अंत 


मे 

पचमहायज्ञ मोक्षप्रद धर्म है, किन्तु उपवीत विवाह,रुनान,संध्या,गौ रक्षा, 
ब्रह्मचर्य आदि पवित्रता रक्षक धमे है। माना कि कलियुगने स्वरूपोपकारी 
आर फलोपकारी अज्ञों में घुसकर चैदिक धर्मकी सुख्यताका नाश कर ठिया 
है। अ्रतएव उस धर्मसे मोक्त होने की श्राशा करना च्यर्थ है और यह अर्थ 
“चर्याश्षसमवता धर्म सुख्ये नण्टे? कारिका से सुए्ट है, किन्तु 'सत्यवद 
'माहिस्या ' 'कश्रिद्दीर' आदि श्रुति स्थूृति प्राप्त विवाह्मदि वर्णाम घर्म 
सन्मिलित पविन्नता रक्षक धर्मो का व्याग करने का कहीं भी आचायदिश 
नहीं है । ऐसी श्रवस्थ। में यदि हम उद्देश्यमात्र अ्रति दुर्लभ और 
अवतार सामग्रिक शुद्ध पुश्मार्ग के आवेश में आकर चर्णाश्रम 'धर्ममान्र 
के त्याग का उपदेश करने लग जायें, तो 'स्वभाव रक्त के लिये तो महान 
ब्यतिक्रम । वडा अनर्थ हो जत्य । दुनिया तो घर्मत्याग चाह ही रही 
है शरीर फिर यदे उन्हें बड़ं। के प्रामाणिक वाक्य भो चैसे ही दे दिये 
जाय, तब तो फिर कहना ही क्या है । 

कभी कभी ऐसा बनता है, सो न होना चाहिये और इसीलिये 
इस अनुग्रह मार्ग ग्रन्थ में मेंने कुछ रूखे शब्द भी उपयुक्त किये हैं । 
मेरा उद्देश्य किसी के हृदय को पीड़ा पहुँचाने का नहीं है। उन शब्दों 
का भी यही उद्देश्य है कि श्रीवल्चभाधीश और उनके बचनों की 
पत्रित्रता अक्षुण्ण वनी रहे । 

घुष्टिमार्ग का अद्नोपाद़् सहित कृत्सन निरूपण करना मेरीशक्ति के 
बाहर हे तथापि कीआ्राचार्य चरणों की प्रेरणाजुसार उनके ही बचनामतों 
क हारा जो कुद् पुष्टिमार्ग के विषय में कहा है, उसे निर्मत्सर सुजन 
ग्रहण करें, यद्ट मेरा सौभाग्य है। 

सर्व सर्व न जानाति सर्वज्ञों नास्ति कश्वन | 
नकत्र परिनिष्टास्ति ज्ञानस्य पुरुषे क्चित्‌ 
इसना कहकर इस वक्तव्य को समाप्त करता हूं । 


निवेदक-देवपिं रमानाथ । 


0 भ्रौद्दरि: ॥ 





अनुग्रह-माग 
प्ले 


पिःसाधनदुःसाधनसुसाधनानामपीह॒ यतिरेका) 
सा श्रीपतेरनुम॑हनाम्नी लीलोडनिशां जयति॥| 


निःसाधन हुप्रसाधन ओर सुसाधेन ज्ीवो को सी उत्तर 
गति देने वाली भगवान्‌ की पुष्टि लीला नित्य सर्वोत्तपे से चलती 
रहता है | भगवान की कीडायें अनन्त हैं। परिश्रस के बिना 
अपने दूससे को आनन्द देने के लिये किये गये चरित्नों को 
कीड़ा या लीला कहते हैं. । भगवान्‌ की सब ही लीलाओ कर 
चर्णन करना अशक्‍्य है समाधि भाषा मे कहा है किल्‍- 

शिफो5्घुनाए समवस्याति नात्यपारम 

दो सहस्‌ जिहाओ से वर्णन फरते हुए सहसू धदन 
शेप भी आज तक भसगवच्चरित्रों का पार नहीं पा सके। नारद 
जी ने व्यास जी से जो भगवच्चरित्र कद्दा है वह भी -- 


( २) 


आदेशमात्र मवत गदर्शित? 

--के अनुसार कुछ मुख्य मुख्य चरित्र ही कहे हैं. और 
व्यास जी ने भी उनका ही विशद्‌ निरूपण किया। महापुरुष 
जगदीश्वर के चरित्र वर्णन करने और सुनने से हृदय 'और 
जिह पवित्र होवी है। इसलिये पुरागों में समगवान्‌ की लीलाश्ी 
का निरूपण किया गया है. । ॒ 

जिन पुराणों में भगवान्‌ की सगेविसगादि पांच लीलाञ 
का वर्स॑न है वे पुराण कहे जाते हैं-- 

धुराणं पंचलच्तरणम! 

जिन में मगवान्‌ की दश लीलाओ का निरूपण है, वे 
महापुराण हैं । श्रीमद्भागवत महापुराण है । इसमें परमकाष्ठा” 
पन्न वस्तु पुरुषोत्तम एवं अवतीर्स श्रीकृष्ण की दश क्रीड़ाओं 
का निरूपण है। इसकां विशद्‌ विवेचन हम अपने “श्री मद्भाग- 
वत का स्वरूप! इस ग्र'थ में कर चुके हैं । 

सगे-विसगे स्थान पोपण ऊति मन्वन्तर ईशालुकथा 
निरोधमुक्ति और आश्रय ये दशविध लीला परकक् पुरुषोत्तम 
की हैं। इनका अलीकिक रीति से वर्सन श्रीमद्भागवत में हैं। दशम' 
जो आश्रय लीला है वह क्रीड़ा भी है और उसका '( क्रीड़ाओं ) 
आधार स्वय पुरुपोत्तम भी अथे है। नव लीलाओं के छारा 
यह दृशम स्वय भगवान्‌ ग्रहण किया जाता है । ग्राह्मत्याज्य 
विवेक का ही नाम श्रोमद्भागवत है । इस विपय को मैने अपने 
श्रीकृष्ण का आश्रय! गथ में अच्छी तरह दिखा दिया है। 
आज जिस लीला का इस ग्रूथ में निरूपण करना है, वह 
चतुर्थी या दशमी पुष्टि लीला है। पुष्टि लीला चतुर्थी है. । श्री 
मद्भागवृत के द्वितीयस्कघ के लक्षणाध्याय मे-- 


( ४ ) 


प्रति दिन ही सब में श्रेष्ठ रहा करू तो यह फल उसकी इच्छा 
क्रिया या स्कूल की मर्यादा से सिद्ध नहीं हो सकता, पर मास्टर 
के अनुगूद से सिद्ध हो सकता है। मास्टर ढपा करें तो ड्से 
घर पर बुलाकर विशेष पढ़ा लिखा कर सत्र श्रेंप्ठ कर. सकता 
है। पर यह अनुगूह का मागे है ।। अपराधी को दरड शाख्तर के 
या राज्य के नियमों [ मर्यादा ] से दिया जाता है, सद्दी पर 
यदि पर्षद या न्याय कर्ता अनुगह करें तो दुए्ड को कुछ कम 
कर सकता है. और ऐसा प्राय. होता है)! भ्दहण में जल- 
भारडादि सब अपवित्र हो जाते हैं. पर मरुअ्रदेशादि के लिये 
शाम्त्रकारों नें भी अनुप्रह का सारे रक्खा है और कह दिया 
है कि ऐसे समय-- 


भणिकस्थ न दुष्यतिः 


बडे माट का जल अपवित्र नहीं होता। दयाछु साहूकार 
यदि चाहे तो असद्वाय कजदार से कुछ थोड़ा सा रुपया लेकर 
उसे उऋण कर सकता है और श्ायः ऐसा होता भी है। पर ये 
सव अनुभह के मार्ग हैं। चाण्डाली के पास राजरानी होने के 
लिये न मार्यादिक साधन हैं और न अवाहिक सांधन ही हैं। 
पर यदि राजा ही अलनुअह करे तो हाथ पकड़ कर अपनी रानी 
बना सकतो है.। अनुमह, के ऐसे जो दृष्टान्त अनेक हैं.। इसीलिये 
कंद्दा गया है कि-- 

अनुग्रहो लोक सिद्ध -? 
यह पुष्टि भगवान का घम्मे है। अनुम्रह रूप इस भगवद्धमे 


से फाल करें आओऔर स्वभाव का भी जाध हो जाता दे। 'अतएब 
फटा ६ कि-- 


( ४ ) 


वुष्टिः कालादिवाधिका” 'कालादिनिवर्तकोउनुयूह्यपरनामा । 
वीय॑व्शिषरूपो संगवद्धम/, पुशिरिति पिखस ॥! 
कष्णनुयूहरूपाहि पुष्टि: कालादिवाधिका । है 
अतुगूहो.. लोकपिद्धो यूढभागलिरूणितः ॥ भा-त.निबंध:। 


अनुमह भगवान्‌ श्रीकृष्ण का पराक्रम है, अतएव उनका 
ही धर्म है जेसे सूर्य का प्रकाश | यह अनुम्रह भगवद्ध्म होने 
से ही नित्य है। किसी कारण से इसकी उत्पत्ति साधनों से 
नहीं हो सकती है । अनुपद तो भगवान्‌ की इच्छा के अधीन दे 
बह चाहे झिस पर कर सकता है। 


भगवान्‌ की दश लोलाओं में से पोषण लीला चतुर्थी है 
ओर इसके लिये भागवत का पष्ठ स्कन्ध नियत है । पए स्कत्घ 
में पुष्टिका सदृष्टान्त विवेचन है। केवल पए्ठ स्कन्ध में ही नहीं, 
भागवत द्वितीय स्कन्च और द्वाठ्श स्कन्ध से सो पोषण लीला 
क्रा लक्षणरूप से निरूपण है । द्वितीय स्कन्ध के लक्षणा 
( उद्देश्य ) ध्याय में दा वार अनुम्रह लीला का निरूपण आया 
है | उसकी टीका सुप्रोधिनी से चार पॉच जगह उसका विवरण 
किया है। श्री भागवत ने और उसकी सुवोधिनी टीका ने पोषण 
या अनुमह को चतुर्थी लीला ओर दशमी लीला मानी है। 
सर्ग-विसग आदि लीलायें भगवान्‌ के घर्म हैं और असाधारण 
धर्म! को ही लक्षण कहते हैं। इसलिये समे विसगाँदि लांलायें 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम के लक्षण हैं ओर उन घर्मो' के द्वारा 
श्री पुरुषोत्तम का अहरण(ज्ञान) किया जाता है, इसलिये भगवान्‌ 
पुरुषोत्तम नव लक्षण लक्ष्य कहा जाता है । 


( ८ ) 
इत्यादि श्लोकों से प्रतिपांदन किया है, वहाँ सुबोधिनी 
के आभास में श्रीकृष्ण को-- 


नअदीनलीला हपितेत्तरोल्लसद्अ,भन्नसंसूचितभूरय5नुगूहम्‌? 


इस विशेषण का 35 माना है। जो हक कक 
प्रकट श्रीकृष्ण है। अतएव लक्षणाध्यायमे' श्रीपुरुपोत्तम 

2 8७8 दश लीला कहीं, तो इस विमर्शाध्याय मे' भी 
भीकृषष्ण परवरद्धा फो भी दशों लीला कह्दनी उचित हैं। वे दशों 
शीला “ अदीन लीला ! इत्यादि एक विशेषण मे' कही गई हैं। 
यद्यपि एक-एक अवतार की अनन्त लीलायें हो चुकी हैं और है 
भी अनन्त, परन्तु विमशे मे' जिनका उपयोग होता है, उनका 
ही यहाँ निरूपण किया गया है। वस्तु तत्त्व के विचार में सर्ग 
विसर्ग आदि दश लीलाओ की ही अपेक्षा है, इसलिये इन दश 
लीलाओ का दी निरूपण किया है। ओ दश लीला पुरुषोत्तम की 
हैं, वे हो श्री ऋष्ण को भो हैं, पर उनको यहाँ नामान्तर से कहा 
है । अदीनत्व ( सग ), ल/लात्व ( विसगे ), हसितत्व ( स्थान ) 
इच्नणुत्व हू पोपण ), उल्लासत्व ( ऊति ), अत्व ( मन्वन्तर ), 
भन्नत्व ( इशानुकथां ), ससूचितत्व ( निरोध ), भूरित्व (मुक्ति), 
अलुग्रह ( श्राश्रय ) | यहा अनुग्नह को आश्रय कहा है, तो अ्रव 
अनुप्रह या पुष्टि पदार्थ के दो अर्थ भर भो बढे, ईक्तणत्व और 


( ६ ) 


विमशोध्याय के ३४ वे और ३४ वे श्लोक में मुक्ति और 
अनुम्ह का निरूपण है। विशेष कर ३४ वे श्लोक के उत्तराद्ध 
में ही दोनों को कह दिया है। 


यास्यन्त्य ऋदर्शन मल वलभीमपार्थ, 
व्याजाव्हयेन हरिणा निलय॑ तदीयम्‌ || ३४ || 
यहां--अले अदर्शन यास्यन्ति, और तदीय॑ निलय॑ यास्यन्तिः 


इस तरह तन्त्र से क्रिया की आवृत्ति फरके दो वाक्यों 
में भूरित्व और अनुप्द दोनों का निरूपण है। अनु अयांत्‌ 
भूरित्व-मुक्ति के अनन्तर, ग्रहः गूहणं आदान स्वीकार करना 
अनुप्रह आश्रय कद्दा जाता है जो अलुग्ृह्दीत हैं उनकी भूरित्व- 
मुक्ति में ही समाप्ति रहती है, पर प्रत्यापत्ति नहीं होती । पर 
जिनको स्वीकार कियाहै उनको भुक्तिमें से भी आरादान प्रहण करतेएं 
यही आश्रय है यही प्रत्यापत्ति है और यही आत्मनिक्तेप है। 
यही मुख्य शरण है| प्रति आसमन्तात्‌ पदन प्रत्यापत्ति;आत्मनः 

४--अनुगूह आश्रय- । नद्दि सवेथा अननुगद्दीतः स्वस्मि- 
स्केमपिस्थापयति । एतद्धन॑न॑ भगवचचरित्रमू। आत्मत्वात्‌ | 
अतएव हननादिकसनुक्त्वैव तदूयृहे गमन॑ निरूपितम्‌ । सुबोधिनी। 
अनुगृहीतानां तु अक्षराभेदाश्रयत्वमेव, न तु कृपात्मकपमौन्तर-- 
स्वम्‌ । तस्य पूर्वाक्तथर्मविशिष्टेत्षण एवं निवेशाल्‌। किन्तु अन- 
भूरित्वोत्तरं गृह्मात्याधेयत्वेब स्वीकरोतीत्यनुगह: इति योगेनाश्रय 
एवं तथेति । श्रात्मत्वादिति, आदायकत्वात्‌। “यज्याप्नोति 
यदादत्तोे यच्चातिविषयानिह । यच्चास्य सनन्‍्ततो भावस्तस्मा- 
दात्मेति कथ्यते । इति तन्निवेचनाव ॥ प्रकाश: । 


( १० ) 


नितरां क्षेप: आत्मनिक्षेप:। शरण आत्मनों हिसन॑ भेद्समाप्ति 
शरणम्‌ । यहाँ आकर देव आसुरादि सब सर्गो/ का समा- 
पन विलय हो जाता है। जहाँ से आभास उत्पत्ति वहाँ ही 
निरोध विलय,यही प्रत्यापत्ति | 


यहाँ एक॑ यह प्रश्न होवा है कि आसुर जीवों के लिये तो 
नित्य अन्धतम: प्रवेश-- 


मामग्राप्येव कौन्तेंय ततो यान्त्यधर्मा गतिम्‌? 


अपने श्रीमुख से ही कद्दा है फिर यहा 'निलर्य॑ तदीय' 
खास गोलोकगमन कैसे कहा ! इसका उत्तर “आत्मत्वात' दे 
श्रीकृष्ण सवका आत्मा है। 


यचाप्तोति यदादरे यच्चाति विपयानिह । 
यच्चास्य सन्‍्ततों भावस्तस्मादात्मेति कथ्यते ॥। 
आत्मरूप सारा जगत्‌ दी विषय कहा जाता है। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण दी रूपान्तर से जगद्गप को प्राप्त होता है. अथोत्‌ सब 
पदार्थरूप से आप ही पैदा हो जाता है और क्िर जगत्‌ 
को पेदाकर उसमे आपही प्रवेश करता है तथा उम्रकां अति- 
फ्रमण भी कर जाता है-- ] 


अत्यातिष्ददशाइलम “स्मात्तरमतीतो5उहम्‌ | 
और फिर अन्त में सब अपने आप में मिला लेता है इस 
तरह जो पुरुषोत्तम के आत्मा ( अपनपे ) की सर्वेदा 6 बनी 
रहती है। उसलिये पुरुषोत्तम को सबका आत्मा भी कहते हैं । 
यहाँ तक द्वितीयस्कथ और सुवोधिनी के अनुसार पुष्टि 
का विवेचन किया। अब द्वादश सके एवं पछस्कंध निवन्ध से... 


( ९११ ) 


पराष्ट के विषय में क्‍या कहा है, सो सुनिये ! द्वादशस्कंध में 
भगवान्‌ की दश लीलाओ के सामान्य लक्षण कहे हैं। वहां 
पोषण के विषय सें कहा है कि-- 
रक्ताऊचयुतावतारेहा विश्वस्याउनूयुगे युगे | 
तिर्यड्मत्य॑पिंदेवेपु हन्यते येस्त्रयाद्वधिप: ॥ 

समय समय पर पशु पत्नी मनुष्य ऋषि ओर देवों सें 
अवतार धारण कर, भगवान्‌ वेद और वेदधर्म के देशाओं को 
मार कर शो सारे जगत की रक्षा करते हैं । यह भगवान्‌ की रक्षा 
फरणरूपो लीला ही पुष्टि कहो जाती है। रक्षा शब्द से यहाँ 
अज्ञीक्िक रक्ता सममना चाहिये । अब पुष्टि के रक्चा कृपा प्रवेश 
अभिवृद्धि स्थिति ओर अनुम्रह ये छ अथे हुए। पर छ्दों का 
तातपये एक ही है । सब का तात्पयेत अलोकिक रक्ता ही अर्थ है । 
तथापि रक्षा रक्षा में भेद है, द्वादशस्कंधोक्त रक्षा सामान्य है 
ओर अनुप्रहयदि शब्दों से सूचित विश्व रक्षा, अलोकिक रक्षा है । 
अतएव यह रक्माविशेष है। 

मनुष्य पशु पक्षी आदि में अवतार लेकर भगवान वेद 
नैद्किधमे विरोधियों का नाश करते हैं और इस तरह विश्व रक्षा 
करते हैं. यह ठीक है, पर एकको मारकर दूसरे की रक्षा करना 
वास्तविक विश्व रक्षा है वा नहीं यह दिचारणीय है। चाधकों के 
स्वरूप का नाश करके कितने ही जगन्‌ की रक्षा करलेना यह्‌ भी 
रक्ता ही हैँ, पर वाधघको का चाधकत्व दूर कर, उनके स्वभाव का 
ही पॉरवर्तेन और उत्तकी भो मुक्ति कर देना और हस तरह विश्व 
मात्र कीही रक्षा कर लेना यद्द दूसरी चात है , पहली रक्षा लौकिक 


( १२ ) 


है पक्तपात है और ईंश्व रता को न्‍्यूनता है और दूसरे तरह की 
भी रक्षा दी है पर अलौकिक है वास्तविक है और ऐग्वरीय 
सामथ्य की प्रकाशक है । आसुर लोक दैव जीवों के बाधक हैं, 
आसुर स्वभाव और आसुरसहकारी काल भी देवों के बाधक हैं। 
उन्न सबका बाघ करके भगवान्‌ देव जीवों की रक्षा करलेते हैं । 
इससे स्पष्ट होता है कि देव जीवों पर भगवान्‌ का अलुग्रह (पुष्टि) 
है और यह भगवान्‌ की लीला पुष्टि लीला है यह मानते हैं| पर 
प्रश्न यह दोता है कि क्या आसुर लोक रक्षणीय नहीं हैं, क्या बे 
जगत के धाहिर हैं, क्या वे भगवांन्‌ के पुत्र स्थानीय नहीं हैं, सुपूत 
न सही कुपूत द्वी सही, पर विश्वमात्र भगवान्‌ का ही अंश है यह 
सानना पडेगा। फिर क्यों आसुरो को मारकर दैवों फी ही रक्षा 
करते हैं, यह प्रश्न रहा ही आता है। वास्तव मे तो सारा विश्व 
ही रक्षणीय है। सबके स्वभाव स्वरूप और परिवार की रक्षा ही 
विश्वरक्षा किंवा पुष्टि लीलां कही आ सकती है । अत्तपब श्री 
सुवोधिनी में-- 


पत्तपातस्तुतिह्मेपा देवाना हितकारिणी । 


कहकर ब्द्यारे देवताओं की गे स्तुति को पक्तपात कहा है 
ओर वास्तव में देवताओं ने वहाँ कहा भी ऐसा है-- 


पुलावह्ञनि सवामभद्राणि मुहु: सलाना/ग्‌ | 


अर्थात है भगवन्‌ ! आपका अवतार सन्‍्तों को सुख देने- 
वाला और असुरों का अकल्याण करनेवाला है। संसारी भेद दृष्टि 
एवं सकाम लौकिक पुरुषों की दृष्टि से तो यह स्तुति कदाचितत 
ठीक मालूम दे, पर अद्वेत निरदमान निर्मम निष्काम सरल 


( १३ ) 


जगतिता परमेश्वर की दृष्टि से तो बिलकुल पतक्षपात ही हैं । 
भगवत्‌ गीता में जो भगवान्‌ ने-- 
परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम! 
कहा है। यंह सी संसारियों की दृष्टि से देवों को संतोष 
पहुंचाने के लिये कहा है, अपनी दृष्टि से नहीं । यदि विचार 
दृष्टि से देखा जाय तो मालूम होगा, कि सारे जगत्‌ के उत्पत्ति 
स्थिति सहार आदि व्यवहार भगवान की पुष्टि लीला से द्दी 
चल रहे हैं | सारे विश्व की स्थिति ( पालन ) भगवान्‌ के 
अनुग्रह से ही चल रहा है । यही समाधि सापा में इस तरह 
कहा है.-- 
द्रव्य कम॑ च कालश्च स्वमावों जीव एवं च | 
यदनुप्रहतः सनन्‍्ति न सन्ति यदुपेज्ञया ॥ 
द्रव्य के काल स्वभाव ओर जीच आदि सब पदांथे भग- 
वान्‌ के अनुग्रह के वल से ही -स्थिति हैं जो थाड़ी भो उपेक्षा 
भगवान्‌ करदे' तो कुछ भो न रहै। इस आशय को लेकर 
भा० निवन्ध सें कहा है कि:-- 
सर्वा लीला: पुश्मिध्ये प्रविशन्तीति में मातिः। 
अत. छइश्स्नु निम्तिला कृष्णार्थेति विनिश्चयः ॥ 


उत्पत्ति और सेहार की अवस्था में यद्यपि भगवान्‌ का 
अन्यायसा सालूम होता है, पर विचार से वहां भी भगवान्‌ का 
अनुगृह ही रहता है । सारा जगत्‌ भगवान ने अपनी क्रीडा में 
सहयोग देने के लिये बनाया है यह बेद और शास्त्रों से स्पट 
है। मानलो कि किसी राजा ने अपनेखेल मे किसी को सहयोगी 


( १४ ) 


चना लिया हो तो यह कायये उसका अन्याय माना जायगा 
या अनुग्रह। मेरी समझ में तो यह उनका उस पर अनुगृह 
ही है | हाँ! यदि उस खेल के समय कोई अपराध या अनौचित्य 
करले और उसे वह कोई दण्ड दे तो वह अवश्य बुरा मालूम 
दे ।पर फिर भी वह्‌ अपनी स्वाथ्थदृष्टिसे ही न कि वाम्तव 
दृष्टि से । इसीतरह जीवों को वह भगवान्‌ अपनी लीला मे 
सहयोगी बनाता है. जगत्‌ में उत्पन्न करता है और यह उसक 
अनुमह हो है, पर इतना रहते भी यदि हम कोई अपराध या 
डसकी इच्छा के विरुद्ध का्ये कर लें तो अवश्य जन्म के समय 
या म्थिति में कुछ थोडा दण्ड मिले | पर यह दस्ड भी उसक 
शोधन होने से अनुम्मह ही है इत्यादि विचारदष्टि से सवेः 
भगवान्‌ का अनुम्रद ही विदित होता है । 


द्वादश स्कन्धोक्त रक्षारूप लक्षण, पुष्टि का सामान्य 
लक्षण है और पष्ठ स्कन्धोक्त कृपा, पुष्टि का विशेष लक्षग है 
अपुर्रों के मारने में भी भगवान्‌ का अनुग्द है, पोषण है, कप 
है। अतएव कहा है कि-- 


“मन्ये उसुरान्भागवतास्त्यधीशे सरम्भगार्गामिनिविष्टचित्तान्‌ |! 
(जिन असुरों ने फ्रोधादिमा्ग के द्वारा भगवान्‌ में हूं 
चित्त को पुद्दा रक्खा है उनको तो मैं भगवदीय मानता हूं! 
भगवान्‌ आत्मोय में दोप देखना नहीं चाहते अतएव दोप आर 
पर उनऊी दोप ननेबृत्ति के लिये द्वी उन्हें दुए्ड देते हैं यह उनक 
अनुश्रह ही है । 
आजामिलों दास्ययोग्य: प्रागेव हरिणा तथा । 


( १५ ) 


विचारितों यर्वमुत'बी तथात्वं आपितों बलातू ॥ 
स्वभावदुण्ट जीगाहि स्वधमोंत्कपभावुकाः । 
अतस्तथाविर्ध॑ हत्वा स्वात्मसात्कुरुते हरिः।॥ 

[ भाग० तत्व्दीपः $ स्कंघ | 


भगवान ने अजामिल को पहले ही दास्यके योग्य निश्चित 
कर रखा था पर स्वभाव के दोप से उसमें जब गवांदि देव दोष 
आये तव उस दोप को दूरकराने के लिये उसे नीचे गिराया और 
वहिमु्खता दूर कराकर फ़िर स्वीकार कियो, क्योकि भगवान हरि 
हैं। निर्दोप बनाकर ही ग्रहण करते हैं । जीव स्वरूपत. शुद्ध हैं । 
अक्तरात्मक हैं, पर अन्त:करणध्यास आदि के द्वारा जब इसमें 
स्वधर्म आदि की उत्कपेभावना प्रवृत्ति गये आदि दोप आजाते 
हैं, तव भगवान्‌ उसे दण्ड देकर शुद्ध कर लेते हैं और आत्मीय 
कर लेते हैं। यह कृपा का ही लक्षण है । 


विशेषल्षज्षणा पुष्टि लीला में वाधघकों का नाश नहीं, 
उनका भी रक्षण है । उनके स्वभाव की भी रक्षा है। गाली देते 
देते उनका मोक्ष करते हैं । कलियुग के स्वरूप से ही उसे साधन 
बना लेते है। आसुरो के कर्मों का भी नाश नहीं। जहर देने से 
ही पूतना को मोन दिया । उनके किसी परिवार परिकर का नाश 
नहीं, पर उन सबका परिवतेन कर देते हैं । यही अलौकिक रहता 
कही जांती हे। जब भगवान्‌ का अनुमह होता है तथ दुष्ट 
समय सदूगुण वाला हो जाता है, दुष्ट कर्म सत्कर्म दोजाते हैं, 
दु.स्वभाव सत्स्वभाव होजाता है, आसुर देव हो जाते हैं और 
नरक मुक्ति मे घदल जाते हैं । 


पूतना राचसी थी, उसका कर्म भी ऋझसुर था, श्सका 


( १४ ) 


बना लिया हो तो यह कार्य उसका अन्याय माना जायगा 
या अनुगह | मेरी समझ में तो यह उनका उस पर 'अनुगह 
ही है हाँ ! यदि उस खेल के समय कोई अपराध या अनौचित्य 
करले और उसे वह कोई दण्ड दे तो वह अवश्य बुरा मालूम 
दे ।पर फिर भी वह अपनी स्वा्थदृष्टिसे ही न कि वाम्तव 
दृष्टि से । इसीतरह जीवों को वह भगवान्‌ अपनी लीला में 
सहयोगी बनाता है जगत्‌ में उत्पन्न करता है और यह उसका 
अनुमह हो है, पर इतना रहते भी यदि हम कोई अपराध या 
उसकी इच्छा के विरुद्ध काये कर लें तो अवश्य जन्म के समय 
या स्थिति में कुछ थोडा दण्ड मिले | पर यह दण्ड भी उसका 
शोधन होने से अनुआह ही है इत्यादि बिचाररदरष्टि से सर्वेत्र 
भगवान्‌ का अनुग्द ही विदित होता है । 


द्वादश स्कन्धोक्त रक्षारूप लक्षण, पुष्टि का सामान्य 
लक्षण है और पष्ठ स्कन्धोक्त कृपा, पुष्टि का विशेष लक्षण है । 
अछुरों के मारने में भी भगवान्‌ का अनुमप्रद्‌ है, पोषण है, कृपा 
है | अतएव कहा है कि-- 


भन्‍्येउसुरान्मायवर्तास्त्यधीशे सरस्भमा्ामिनिविष्टचित्तान्‌ (? 
(जिन असुरों ने कोधादिमार्ग के द्वारा भगवान्‌ में ही 
चित्त को पुद्दा रक्खा हैं. उनको तो में सगवदीय मानता हू? । 
भगवान्‌ आत्मोय में दोप देखना नहीं चाहते अतएब दोप आने 
पर उनझी दोप ननिवृत्ति के लिये ही उन्हें दुरड देते हैं यह्‌ उनका 
अनुग्रद्द ही है । 


अजामिलों दास्ययोरयः प्रागेव हरिणा तथा | 


(६ १५ ) 


विचारितों य्॑गुत'बी वयात्॑ प्राणितों बलातू ॥ 
स्वभावदुण्ट जीवाहि सपरमोकर्पभावुकाः । 
अतस्तथाविर्ध हत्वा स्वात्मसात्कुरुतें हरि.॥ 

[ भाग० तलर्दापः ६ स्कंथ ) 


भगवान ने अजामिल को पहले ही दास्यके योग्य निश्चित 
कर रक्‍्खा था पर स्व्रभाव के दोप से उसमें जब गवांदि देव दोप 
आये तव उस दोप को दूर कराने के लिये उसे नीचे गिराया और 
बहिमुखेता दूर कराकर फ़िर स्वीकार कियां, क्योकि भगवान हरि 
हैं। निर्दोष बनाकर ही अदहण करते हैं। जीव स्वरूपत शुद्ध हैं। 
अत्तरात्मक हैं, पर अन्तःकरणध्यास आदि के द्वारा जच इसमें 
स्वधर्म आदि की उत्कर्पभावता प्रवृत्ति गय॑ आदि दोप आजादे 
हैं, तव भगवान्‌ उसे दरुड देकर शुद्ध कर लेते हैं और आत्मीय 
कर लेते हैं। यह कृपा का ही लक्षण है । 


विशेषलक्षणा पुष्टि लीला में वाधकों का नाश नहीं, 
उनका भी रक्षण है । उनके स्वभाव की भी रक्षा है। गाली देते 
देते उनका सोक्ष करते हैँ । कलियुग के स्वरूप से ही उसे साधन 
बना लेते हैँ। आसुरो के कर्मों का भी नाश नहीं। जहर छेने से 
ही पूत्तना को सोक्त दिया । उनके किसी परियार परिकर का नाश 
नहीं, पर उन सबका परिवर्तन कर दते हैं। यही अलोकिक रघ्ता 
कही जांती है। जब भगवान्‌ का अनुमह होता है तथ दुष्ट 
समय सद्गुण वाला हो जाता है, दुए कर्म सत्कर्म होजाते हैं, 
दुःस्वभाव सत्स्वभाव होजाता है, आसुर शेच हो जाते हैं और 
नरक मुक्ति मे बदल जाते हैं । 


पृतना रानी थी, उसका कम भी मासुर था, ध्सका 


( १६ ) 


स्वभाव भी राक्स था और उसको फल भी नरक ही योग्य था, 
पर भगवान ने जब उसपर अनुग्रह किया, रक्चा करनी चाही 
तें। किसी का भी नाश न करके सबको दूसरा रूप दे दिया । 
उसके देह स्वभाव कर्म सब कुछ बदल गये। सव असत्‌ से 
सद्रूप हो गये | इससे उत्तम विश्व रक्षा का उदाहरण और क्या 
हो सकता है । अब और पुष्टि लीला कौनसी हो सकती है । यहां 
पर फल मुक्ति है। साधन अलुग्रद है । व्यापार, बैर किंवा जहर 
देना है। और मुक्ति दाता भगवान्‌ हैं। अनुग्रह के आगे व्यापार 
अर्किचित्कर है । 


पुष्टिस्कन्ध में विवेचन करके इन सब बातों का उदाहरण 
दे देकर निणेय कर दियां है । मयौदामागे से पुष्टि का मार्ग 
जुदा है और कभी कभी विरुद्ध भी है । मर्यादामार्ग में कम 
ज्ञान और भक्ति तथा उनके प्रकार ये सब जीबोद्धार के साधन 
हैं । घहां थोड़ा भी अनुग्रह हिलाई नहीं होती,चद शासन मार्ग है । 
थोडी भूल भो सब सांघनों को निकम्मे कर देती है, किन्तु 
अनुमद मार्ग में भक्ति आदि सबही साधन, साधन | नहीं चह्ा 
तो अनुम्रह दही साधन है, कृपा से ही जीवोद्धार होता है। जहां 
कुछ भी साधन नहीं हैं सकता वहां दिखाने के लिये व्यापार 
फी जगह कुछ भी साधन की तरह दिखा ठिये जाते हैं। लोक 
सममते हैं भगयन्नाम लेने से अ्रजामिल की मुक्ति हुई, पर वहां 
नाम साधन बिलकुल ही नहीं था, फेवल पअन्ुुमह से उसका 
उद्धार हुआ | सव ही मायौदिक साधनों की पुष्टि मार्ग में बद्दी 
दशा है । पर एक मार्ग से दूसरा मार्ग बिगड़ न जाय, मर्योदा 
मार्ग भी चलता रद्दे । इसलिये भगवान ने अनुप्रद्द को देवगुह्य 


(१७ ) 


रक्खा है गृढ़भांव रक्‍्खा है । इसलिये व्यापार को जगह 
मार्यादिक साधनों को भी स्वीकार कर लिया है। भक्ति सेवा 
स्तुति कीतेन आदि करता रहेतों अनुग्रह छुपा रहा आबे। 
यदि कुछ भी न करता हुआ मुक्त हो जाय तो अनुमह की 
हचान हो जावे। अनुग्रह देवलोको की भी समझ में न आबे, 
इसलिये नाम ध्यान अचन आदि को बीच में पटक रक्खा है। 
जिससे मर्यादावालों फो अपने साधनों पर से श्रद्धा, न हटने 
पाये । इसे 'भगवत्कापट्य किया लोक संग्रह” कहते हैं। भगवत्काये 
किसी साधन या किसी मागे से सिद्ध नहीं होता, केवल ,भग- 
वदह्दासना थ्रोर पुष्टि से ही सव जगत के व्यवद्दार चल रहे हैं । 
पर किसी मार्ग की भी स्थिति विगडने ले पावें, सब मार्गे 
सुरक्षित रहे आवें, इसलिये भगवान्‌ ने यह कापटय या लोक 
संग्रह का जगद्ग ज्ञार्थ स्वीकार कर रकच्खा है। अतण्व कहा है कि-- 


छृष्णानुग्रहरूपा हि. पुष्टि: कालादिवाधिका | 
अनुमहो लोकपिद्धों यूटभावात्रिरूपितः ॥ 
देवगृद्यलपिद्र्थ नामध्यानार्चनादिकस्‌ । 
पुरस्कत्य हरेवीर्य नामादिपु निरूष्यते ॥ 


पुष्टि मार्ग में देव देत्य और मनुप्ये सब ही अधिकारी 
समान हैं। वहाँ सव ही चाण्डाल हैं ओर कोई भी चाण्डाल 
या ब्राह्मण नहीं हैं |" सियोडन्त्यजा: ” भाग ०» भगवान्‌ को 
स्पशे करने का उसकी सेवा आदि कुछ भी करने का कसी का 
भी अधिकार नहीं है, कमेतः और जन्मतः | अतएवं कहा है कि-- 


विश्ञाडिपडगुरायुतादरविन्दनाभपादारविन्दविमुखाच्छपत्र वरिष्टमिन्ये 
क्िमातन ते यरुझासनाय किंभूपण कौस्तुमशृपणाय | 


( १८ ) 


लक्ष्मीकलत्राय किमस्तिदेयं वायीश क्िंते वच्चनीयमस्ति । 

नैवात्मन अभुरयं निजलाभपुरों मानजनादबिदुषः करुणेवरणीते || 
यद्यजनों भगवते विदधीन मौन तचात्मने प्रतिमुखस्य यथामुखत्री: | 
कियान्‌ पूर्व जीव: तदुचितकृतिश्चापि कियती ॥ इत्यादि 


जब झअलुभ्नरह द्ोता है भगवत्सम्बन्ध छद्ोता है, 
तब उसी अवस्था में ही अधिकारी भी हो जाता है | इसलिये 
पुष्टि मागे में अनुआृह ही नियामक है। भगवान्‌ की अलुम्रह 
रूपा पुष्टिलिला काल कर्म और स्वभाव की बाघ कर देने 
वाली है । और यह लीला लोक सिद्ध है। इसकी सत्ता गुप्त 
रकक्‍खी गई है। भगवदूधम देवों की भी समम में नहीं आ 
सकता । अतएव नाम ध्यान अचेन आदि सब सायौदिक साधनों 
को आगे रखकर भगवद्दीयंका कार्य नामांदिक पर प्रकाशित 
किया जाता है| सब काये भगवद्दीयं अनुप्नह करता है, पर 
नाम, साधनत्वेन असिद्ध, नामसेवा आदि व्यापारों का होता हे । 
अस्तु ! अब इसका विवेचन हम आगे करेंगे। 


यह पुष्टि दो प्रकार की है, कार्यरूपा और कारण रूपा । 
कारणरूपा पुष्टि अनुग्रह है और कायरूपा पुष्टि भक्ति है 
कारणरूपा अतएवं अनुग्रह को स्वाथों पुष्टि कहते हैं। ओर 
कार्यरूपा भक्तिपुष्टि को परार्था पुष्टि कहते हैं । 

स्व: तन्मात्रों जीवः अर्थ, उद्धारे यस्या: सा स्वार्था । 

परस्ततो5उपिकोउथोंयस्या: सा परार्था | 


अलुग्रद्धवीत जीव मात्र का जहाँ शर्थ प्रयोजन सिद्धि 
होती हो, वह स्वाथों पुष्टि दै। यह कारणरूपा पुष्टि अनुम्रह हे 
पर जिससे भगवत्काये की सिद्धि होती हो वह कायरूपा भत्ति 


ै 


( १९६ ) 


रझूपा पुष्टि है। कारणरूपा अनुग्रह पुष्टि का निरूपण. पह्ठस्कृध 
से है। और भक्ति रूपा पुष्टि का दिग्दशेन नवम में हे। पर 
चास्तव में तो अनवम-पूर्ण प्रसाद होने पर दशम स्कन्ध से है । 
कारण कि वहों कारण, व्यापार सहित फलरूपा भक्ति सपारंकर 
कहीं मई है। प्रपञच विस्पृति पू्वेक भगवदासक्ति वास्तविक 
सक्ति है, चह सकारण सफला दशम में ही कही गई है। यही 
भगवत्काये है। यही भगवत्कार्योपयोगिनी पुष्टि है। 


स्वार्था पुष्टि जेव हित्तकारी है | अनुगृहीत जीवों का हित 
कृपा करने से ही होता है, सामान्य पराक्रम से नहों । गाली देने 
चाले, युद्ध करने वाले, साधनो से रहित, प्रभृति जीव बहुत हो, 
सथापि परिगण्ित है, । उनको भगवान्‌ ने स्व करके ग्रहण किये 
हैं। इसे ही वरण कहते हैं। उन स्ववाच्य जीचो के लिये जो 
हित करने वांली है, वह कृपा ( अनुमह ) दी हे । भक्ति आंदि 
साधन नहीं । क्योकि वे गोपादि किंवा चे द्ादि तोनिःसांघन या 
दुष्टलाधन हैं । अतएवं स्वमात्र अनुग्ृहीत जीव मात्र अर्थ 
[ प्रयोजन ) है, जिसका ऐसा स्वार्था पुष्टि अनुभद्द है। पर 
इतना ही भगवत्काये नहीं है । नियतकायें भगवान्‌ का नहीं 
है। भगवान्‌ फा कार्य विश्वोद्यर हैँ । वह विश्वोद्धार भक्ति 
[ स्मरणादि ] से होता है । अतएव भक्तिददी भगवत्कायोपथोगिनी 
है । इसलिये वह मंक्ति, कार्यरूपा कडी जाती है । मर्यादा की दृष्टि 
सेओर पुष्टिकी दृष्टिसे दोनो तरह भगवत्कायके उपयुक्त हैं। न्राह्मण 
भी भक्ति कर सकता है दो स्री शूद्र अन्त्यजाति भी भगवदूभक्ति 
कर सकते हैं। शूद्रादि सर्वेसामान्य, भक्ति के द्वारा मुक्त हो 
सकता है, किमुत बरी आदि में भी सतत स्मरणरूपा कायो 
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पुष्टि भक्ति वर्तेमांन है। इसलिये भक्तिरूपा पुष्टि, कार्यरूपा है 
ओर पराथों है। पर अथौत श्रेष्ठ है, प्रजोजन जिसका वह 
पराथों । उतने ही जीवो का द्वित स्वार्थ है। और से सामान्य 
दित, वह भगवल्कतेव्य होने से पराये [ श्रेष्ठ प्रजेजन ] है। 
इसलिये भक्ति को परार्था पुष्टि कह्या है। दोनों पुष्टि लीला हैं । 
दोनों ही काल कमें और स्वभाव का बाघ कर देने वाली हैं) 
एक सान्यामुग्नह, दूसरा विशेषांसुमह दोनों मा हैं। दोनों 
काये तो [ उद्धारादि | अनुग्रह द्वी करता है, पर यश, नाम- 
सेबा, रूपसेवा स्मरणादका ही होता है। सब को दिखा- 
कर अनुग्नरह करना, यह भगवान्‌ का स्वभाव नहीं है। वे अपने 
अनुश्रह को सब से छिपाना चाहते हैं, क्योंकि सर्वेसम्थ हैं. 
ओर अक्तिष्ट कमो हैं । अनुप्ह को छिपाने के लिये नाम, ध्यान 
ओर पूजन आदि को आगे कर लेते हैं । अतएव अजामिल का 
उद्धार पुत्नोपचारित नामात्मक व्यापार से भी दोगया। यमदूत 
देव हैं, पर वे भी वेद के वास्तविक तात्पय को न समझ कर 
भगवनज्नाम ग्रदण करने वाले अजामिल को नरक मे लेजाने लगे।, 
ऐसे समय भगवान, के अनुग्दने अजामिल के असत्कर्मों का 
नाश न फर, किन्तु उन्हें दवाकर त्रयीद्रेण्ा यमदूतो को भी 
दवाकर, उसे काल और नरक से छुड़ा दिया। इतना ही नहीं, 
उसके स्वभाव का भो परिवतेत कर दिया । वह अपने पू्यो 
स्वभाव को प्राप्त द्ोगया । अब कर्से भी बदल गये । दुप्कर्मों 
को छोड़कर त्रयीसमत कम करने लग गया। यही कालादि 
वाधिका पुष्टि है। यही अलीफिक रक्षा रूपा पुष्टि भगवद्वतार 
का फाये हं। 
“४ रक्षाउचवाउतारेहा ? 


है ९, 3 


इन्द्र ने विश्व रूप गुरू त्राह्मण और भक्त को धोखे से 
मारा | अवतए बृत्रासुर के द्वारा उसका सरना न्‍्वाय एव' अनि- 
वाये था,किस्तु भगवान्‌ के अनुभह ने नाम | नारायण कवचात्मक] 
को ठयापाररूप में आगे रखकर इन्द्र को काल से बचा लिया, 
पेद मे गया हुआ भी न मरा। 


गिर्याणोप्यलुरेन्द्रेण न ममारोदर गतः | 
महापुरुपसनद्धों योगमायावलेन च॑ ॥ 


अब वृत्रांसुर भी राक्षस ही था, रात्सों के कर्म और 
स्वभाव भी ऋर ही दोते हैं । अतएव मुक्ति का कोई साधन नहीं 
था, किन्तु भेंगवान्‌ के अनुग्रह ने पूर्वा जन्मीन लामात्मक 
“ओ नमस्तुम्य॑ भगवते चासुदेवाय धीमहि” इत्यादि ऋपग्मविद्या को 
आगे रखकर उसे भी सुक्ति का दान किया। 


वृत्रन्त्र देहान्निप्कान्तमात्मज्योतिररिन्दम । 
पश्यतां स्व्ञोकानामलोफे समप्थत ॥ 


वृच्नासुर के देह से निकला हुआ आत्मतेज, सब लोगों 

के देखते अलाकिक न्‍्थान [ अक्तर मह्म ]) को पहुँच गयां। 

एकोनपञ्म्याशत्‌ मारुदगण का गर्भ दितिग्भेत्थ होने से देत्य ही 

था, किन्तु वहाँ भी भगवान्‌ के अनुम्ह ने पहुचऋर कश्यपजी 

की दी हुई “ ओ नमो भगवते सहापुरुषाय महानुभावाय ! 

इत्यांद नासात्मक विद्या को आगे कर उनके काल करे स्साया 

का वाव कर दिया | वज के दारा भी न मरे. दृत्य स्वभाव को 
छोड़कर देत दोगये । 


( रेरे ) 


न भमारदितेगर्सः श्रीनिवासानुकस्पया | 


दिति का गर्भ बज से न मरा क्‍यों कि उस पर श्रीनाथ की 
फ़पो थी । 
एवमिन्द्रे महापुप्टिः सर्ववाधा निरपिता । 
सर्ववाघकरपाहि देत्ये पुश्रिथोच्यते ॥| 
यहाँ इतना विशेष समज्ञ रखना चाहिये, कि यद्यपि पुष्टि 
लीला काल कर्म स्वभाव को पलट देती है, उनका बाधकर देती 
है, यह ठीक है, किन्तु “प्राधान्येन व्यपदेशाभवन्ति” इस न्याय 
से कहीं विशेष कर कम का वाध करती है, कहीं काल का और 
फहीं स्वभावका और कहीं तीनो का । अजामिलादि नाम प्रकरण 
में विशेष कर कर्म वाधिका, बृत्र फी स्वभाववाधिका और मरुतों 
फे तो तीनों को बदल दिया । 


यह बात ध्यान मे रखने की है, कि दशों लीज्ञाओ का 
परस्पर सम्बन्ध है । अतएव एक दो लीलाओ को ही सुन लेने 
से भगवत्स्वरूप समझ में आजाय सो असम्भव है,जिसे सम्पूर्स 
भगवान्‌ सममना है, उसे सब ही लीलाओ का परस्पर सम्बंध 
रखते हुए सारी लीलाओ के। द्वी समझता सुनना आवश्यक हैं, 
क्ष्योकि ध्यानाध्याय में अविष्छिन्त ध्यान घारणा का उपयोग 
कहा है और उसी का विवरणाध्याय में विवरण भी किया है। 
खण्डश. दशेन ध्यान शरीर विचार फा निषेध है । 

(जित॑ जित॑ स्थानममोद्य धारयेत्वर्र पर शुब्यति पीर्यथा यथा? । 
अव्युच्छिन्नेन चेतसा! 
हम पुष्टि लीला के पहले स्थानःलीला है और अनन्तर 


( र३ ) 


ऊति [ वासना ] लीला है। तोनों की एक सांकल है। स्थान 
ओर पोषण में संधान है। अतएव दोनों लीलाओं का अनुसंघान 
रखना अपेक्षित है। उत्पन्नो की ही स्थिति हो सकती है। यह्‌ 
अनुसंधान है। ओर. पुष्टि के अनुसार वासना होनी है, यह भी 

सन्धान है । जेसा स्वीकार, जेसा प्रवेश ज्ञिस प्रकार का 
अनुग्रह उसी प्रकार की वासना होती है । मुख्य मूल जीवस्थ 
चासना है। वह सगवत्कृत है। भगवान जिसको जिस मारे सें 
स्वीकार करते हैं उसके बैसी वासना घरोहर की तरह देते हैं । 
तदनुसार सव कुछ होताहे। सद्दासनाभ। होतीहैं,असद्वासना भी । 
सदूसद्वासना वाले दोनों पर पुष्टि है ।अतएब भगवान में दोप 
नहीं,दोप वासनाओ मे ही रहता है। ऐसा करने में केवल क्रीड़ा ही 
हेतु है। सद्दासना वाले द्विविध देव हैं. ओर असद्दासना वाले 
हद्विविध आसुर है। इन्हें ही अब और दुल्ले कह्दा है। पोडशाध्याय 
गीत मे जिन्हें ४ प्रवृत्तिच निव॒ृत्तिच ” इत्यादि श्लोको से जिनका 
वर्णन है, वें मूल किंबा दुल्ले आसुर हैं, और जो उनका अनुसरण 
करने वाले स्वतः अज्ञ थे आवेशी किंचा 'अज्ञ आएछुर हैं! गोता 
में ही इनके अन्यत्र चार भेद्‌ कर दिये हैं-- 


न मां दुष्कृतिनों मृढा. अपधन्ते चराघसा: 
माययाउपह्तज्ञाना आतुरं भावगाथिता: || 


मूह, मराधम मायया5पहतज्ञान और आसुरभाव॑ 
आश्रित ये चारआएुर हैं । इनमे मं और मायया5पहतलन्ान 
आसुर एक कोटि ,है। ओर नराघम और आसुर भावाश्रित 
दूसरी कोटि है । 


( २४ ) 


मूढ़ और मायया अपहृतज्ञान ये दो अज्ञ या आवेशी 
आसुर हैं। और नराघम और आसुर भावाश्रित ये दो ढुल्ले या 
मूल आसुर है। मूल जीवगत भगवत्कृत बासना से कितने ही 
दुष्कृति करते हैं। ओर कितने द्वी जीवक्रत कमेवासना दारा 
दुष्कृति करते रहते हैं, जो भगवद्दत्त आसुर बासना द्वारा दुष्कृति 
होकर आसुर हुए हैं उनका उद्धार स्वभाव प्राप्त ऐचिक प्रलय 
में भगवदाश्रय या अत्यापत्ति होती है और जो मूल आसुर न 
होकर भी आवेशी किंवा अपनी दुष्कृति से ही आसुर हुए हैं, 
उनपर भगवदनुअद्द होने से उनका उद्धार होता है । मूढ़ू आर 
माया से ठगे गये दोनों आसुर, देश काल और संग के रग में 
जल्दी । रंग जाते हैं  जेसे रंग में जाते हैं. वेसे ही रंग जाते हैं । 
ये भक्त भी हो जाते हैं । वेदिक भी हो जाते हैं और आसुर भी 
हो जाते हैं। आसुर हो जाने पर ये ही आसुरावेशी आसुर कह्दे 
जाते हैं | अनुग्ृहीत इनमे से कितनों को ही भगवान ही मारते 
हैं। उस समय ये भगवद्दशेन करते हुए मरते हैं और मुक्त होते 
हैं। ओर जिनको भगवान्‌ ने मूल आसुर बनाया है, उनके लिये 
केचल गतागत हैं, अन्धतम है. ! 


4 ततो यागत्यपमा यतिम्‌ ”? 


यहाँ तक हमने उद्देशाध्याय ओर विमोशध्याय के 
बचनों के द्वारा पुष्टिशव्द का विवेचन किया । प्रवेश कृपा 
अलेफिऊ रक्षा स्थिति अनुप्रह, आश्रय ओर पोपण ये सब 
पुष्टि के अर्थ होते हैं। अब मार्ग शब्द म्रजू शुद्गी, धातु से बनता 
है। मज्यते विदृणोक्रियते पादरिति मांग'। जिसे लोग अपने 
पेगें से तृणादि विष्न वाघा रहित बनालें, जाने लायक करले' 


( २५ ) 


चह मार्ग । इसी सरणि से वेदादिशास्रोक्त साधन भी भागे फहे 
जासकते हैं, मार्ग इव सांग: । ज्ञानमार्ग, सक्तिसार्ग, कर्मसार्ग 
ओर पुष्टिमार्ग । चाहै केसा भी सांगे हो सब में ऋृतिसाध्यता 
रहती है। मार्ग मात्र में जीवकृत . साधनसाध्यता रहती है । 
पुष्टि भगवद्धमे है । अतएव उससें जीवकूव साधनसाध्यता नहीं 
हो सकती | पर वह जब सारे हो जाती है तव उस कऊपा का भी 
मार्ग हो आता है, उसमें भी जीवकूत साधन पस्षाध्यता आजाती 
है। पुष्टि भगवन्निष्ठ भगवद्धर्म ( वीर्य ) है और पुष्टिसार्ग जीच- 
निप्ठ जीवधम होजाता है । चाहे व्यापार की तरह हों पर वहाँ 
जीव कृतियाँ विद्यमान रहती हैं। शुद्ध पुष्टि मार्ग में भी सानसिफ 
चृत्ति रूप निरंतर श्रीकृष्ण स्मरण तो रहता ही है । 


श्रीवल्लभाचायंजी ने पोडश म्रंथ में एफ पुष्टिप्रचाह्‌ 
मर्यादा म्ंथ भी लिखा है । यद्यपि यह मंथ कुछ अधूरा है, तथापि 
पुष्टि मार्गे के बिपय में तो संक्षेप में सव कुछ कह दिया है। इसका 
प्रारस्भ यहाँ से है-- 
पुश्प्रिवाहमर्यादा विशेषेश परथक प्रथक | 
जोषदेहकरियामैदे: प्रवाहिण फले न च॑ | 
वक्त्यामि सर्वसन्देह्ा न भविष्यन्ति यच्छु ते: ॥ 


प्रत्येक पदार्थ सें अपना अपना विशेष [ फरक ] रहता ही 
है।इसी तरह पुष्टिमार्ग से भी अपना विशेष जुदा है दी । वह 
विशेष,जीव देह क्रिया प्रवाह ओर फल्तो के विशेषों मे विभक्त 
है। इल एथक्‌ प्रथक_ विशेषो के द्वारा पुष्टिमागे का प्रथक्‌ 
करण किया जाता है। हमें यहां फेवल पुष्टिसार्ग के विचेचन से ही 
प्रयोजन है। पुष्टि शब्द अनुग्रह चाचक है और यह अनुप्रह 


( रे६ ) 


अगवद्धर्म है यह कह चुके हैं। अनुमह लोक और शास्त्र दोनों से 
सिद्ध है। इसकी लोक सिद्धता तो पहले दिखा चुके अब. शास्त्र से 
भी पुष्टि सिद्ध है, यह कहते हैं-- 
भक्तिमार्यस्य कथनात्पुष्रिस्तीति निश्चय: ॥ 
ध्यदा यस्णेति वचनात्‌? नाह वेदेरितीरणात्‌ ॥ 
सर्वश्रोत्कर्पकथनात्युष्टिरस्तीति निश्चयः | 
भक्ति-मागैं सब सागों से सरल है । यदि भगवान फे हृदय 
में कृपा न होती तो वैदिक अनेक मार्गों के रहते सरल मक्तिमागे 
का उपदेश क्यों करते ? इसका कारण इतना ही है कि भगवान 
कृपालु हैं, उन्होंने देखा कि जगत्‌ में इस समय वेदोक्त साधन 
सम्पत्ति सब को मिल जाय यह असभव है । इस कलियुग में 
ब्राह्मणादि त्रेवर्शिकों के रहते भी, उन्हें. वेदोक्त कमौनुछ्ठान के 
योग्य बाह्याभ्यान्तर सामझ्रमी मिलनी कठिन हे । देह इन्द्रिय 
अन्त.करण 'आन्तर सामग्री है और मंत्र द्रव्य देश काल 
आदि वाह्य सामग्री है । ज्ञान-मार्ग क्रिंवा कर्म-मार्ग दोनो 
में इन सब सामग्रियो की अपेक्षा रहती ही है। पर कलियुग ने इन 
सब में घुसकर इन्हें अशुद्ध और हीन सामथ्ये कर दिये है। इस 
लिये आजकल नैदिक मार्ग के द्वारा जीवोद्धार होना कठिन है । 
फिर कितनो का [ शूद्र अन्य जाति का ] अधिकार ही ऐसा है 
कि वे वेदोक साधनों का अनुष्ठान ही नहीं कर सकते । किन्तु 
ससार के भय से मुक्त होने की इच्छा तो उनको भी कहीं कहीं 
होती ही दद। तो क्या ऐसो के उद्धार के लिये फोई मार्गे का होना 
आवश्यक नहीं है ? वेद की दृष्टि में श्रनधिकारी और अधिकारी 
हो सकता है, किन्तु जगन के माता पिता धाता पिवामह और 
स्वामी भगवान की दृप्टि से तो सब समान हैं। विशेषकर गरीबों 


(६ २७ ) 


का तो वह रक्षक है ही, इस लिये इनके उद्धार का अन्य उपाश न 
देखकर सर्वेसाध्य सरल भक्तिमागे का उपदेश किया। इससे 
स्पष्ट होता है कि भगवान्‌ का एक अनुप्रद रूप धर्म वलवान्‌ है। 


हम देखते हैं कि वेद में भी भक्तिरस्य भजन तदिद्य सुत्र 
फलभोग नैराश्ये वाउमुप्पिन्‌ सनःकल्एनम! अथ श्रुतिः। इत्यादि 
वाक्यो से सरल भक्ति का उपदेश वर्तमान है। लोकिक वैदिक 
फलो की आशा छोड़कर मन को भगवान्‌ में क्षमा देना यही 
भक्ति है । यदि वेद भगवत्कृत है तो मानना पड़ेगा कि भगवान्‌ 
फे हृदय में कृपा है। एक वेद में ही नहीं गीता और भागवत में 
अनेकवार भगवान्‌ ने इस सरल भक्ति मार्ग का उपदेश किया 
है। 'सतत कीत॑यन्तोमां यतन्तश्वदद्नक्मः । नमस्वन्तथ्मों नित्म! 
प्यांहिणर्मव्यगाध्रित्र” *भयस्वमाम्‌” “यो मद्ध:-समेशिय: "7 ** 


ते मे युक्ततमा मता? 4 भ्ीमद्भायवत्त में भी कई बार 
सक्तिरागे कह्म है-- 


तस्मातमगुद्वोदज्य चोदनों अतिक्रोदनास्‌ 3 
प्रवर्धच च निवृत्त च श्रोतव्य श्रुतमेष व ॥ 
यायेकमेव शरणयात्यानमसिला तानामू 
याहि सर्वात्य-मावेतर मया स्या हकुतोमयः ॥ 


है उद्धव इसलिये अबन्तू, प्षुतिस्मृतिकयित प्रवृत्ति 
'प्रर निवृत्ति छ्मों को और णुत् शरीर श्लोतव्य शास्त्रों को भी 
एक तरफ रखकर सच भारती मात्र के मूज्त आत्सा और सब के 
पक्तक मुझ [ श्रीकृष्ण ] में ही सत्र तरह के भावों को रखकर 


( रेप ) 


शरण जा। मेरे शरण आने से तू संसार के सब भरयों से मुक्त 
हो जायगा | 


बसुदेव और देवकी अपने माता पिता को भी भगवान 
ने भक्तिमार्गे का ही उपदेश दिया है--- 


युवां मां पुत्रभावेन वह्यभावेन चाउसकृत्‌ | 
चिन्तयन्तो कतस्नेही यास्येथे मद यतिं पराम्‌ ॥ 
है मातः है पित. ! आप दोनों पुत्॒भाव किवा ब्रह्मसमाव, 
प्रथक्‌ पथक्‌ मुझमें रखकर किवा दोनों एक साथ रखकर, भेरा 
चिन्तवन करते रहो और मर में ही स्नेह रखने मात्र से आपको 
परमगति प्राप्त होगी । श्री रुक्मिणी को भी अपनी भक्ति का द्वी 
उपदेश दिया है-- 


दिश्यायहे-५येस कन्मयित्वया कृतानुवृत्तिमवमोचिनी खलेः 
सुदुष्करा | 
हे गृहेश्वरि ! मुझ में प्रेम होना संसारभय को दूर करने 
वाला है और दूपितहृदयों से यह मेरी भक्ति होना कठिन भी है। 
पर वड़ा सौभाग्य है कि तुमने वार वार इस मेरी भक्ति को 
दृढता से स्थिर रक्खी है । श्री गोपीजनो के प्रति भी भक्तिमार्ग 
का उपदेश दिया है । 
मय्यावेश्य मन: हत्स्न॑ विमुक्ताशेपव॒त्ति यत्‌ । 
अनुस्मरन्त्यो मां नित्यमचिरान्मा मुपेप्यथ | 
हे प्राग॒प्रे.् ! गोपियो ! यह जो आपका मन सब वृत्तियो 
छोडकर सव का सब मुममे पुद्द रहा है सो श्रव इसी तरह 
इस मन से मेरा सर्व॑दा स्मरण करती रहो,अवश्य इस थोडे दी 


ने 
का 
बे 
भ 


( २६ ) 


समय में सेर पास पहुँच जाओगी | इस तरह सरल भक्तिमाग 
का सर्वत्र उपदेश किया है इस से स्पष्ट दोता है. कि भगवान्‌ के 
हृदय में पुष्टि ( अनुमदह्द ) धर्म विद्यमान है । इतना ही नहीं “यो 
में भक्तः स मे प्ियः ' यो भद्धकत, से में प्रिय:' इत्यादि वाक्यों 
से सब सागों मे भक्तिमागे को ही श्रेष्ठ कह्य दे ' इससे भी 
स्पष्ट होता है कि भक्तों पर भगवान्‌ को अशुअह है। (ते मे युक्त 
तमामता; ) सबसे उत्तमोत्तम योगी तो वे हैं. जो मेरा वह्िभिजन, 
श्रवणकीतेन सेवा आदि करते हैं । 


एक वात्त और भी है गोता में भगवान्‌ ने कहा है कि-- 


नाह वेदेन तपसा न दानेन न चेज्ययां। 
शक्य एवंविधो द्रप्टु' द्रप्टवानसि मां यथा ॥| 
अर्थात्‌ है श्रजुन ! जो मेरा दशेन तेने किया है पह 
दर्शन वेदाध्ययनादि से, तपस्या आदि सांधनों से, दान से और 
यज्ञादि कम करने से'मी नहों हो सकता | इतना कह कर स्पष्ट 
कह दिया कि किसी साधन से भी मेरा दशेन नहीं हो सकता, 
पर फिर कहा कि-- 
भतचा त्वनन्यया शक्य अहमेवपिधो5जु न | 
ज्ञातु डष्ठुच तप्वेन ग्वेप्ट्च परतप ॥ 
किन्तु दे अजु न | अनन्या भक्ति से ही मेरा इस तरह 
फा ज्ञान, ऐसा दर्शन और मेरी सायुज्यमुक्ति, मिल सकती हैं । 
यह स्पष्ट ही मक्ति मार्ग का उत्कपे कहा हैं, इसलिये ज्ञात होता 
है, कि भगवान्‌ के हृदय में अनुग्रह एक घसे है । यहाँ तक यह 
सिद्ध हो चुका कि प्रवाह और भयोदा मार्ग से पुष्टि मार्गें पृथक है, 


( 3२ ) 


दिखाने के लिये आत्मभूतानां' शब्द है , ज्ञानी स्वयं प्रह्म हो 
जाता है ब्रह्म में मिल जाता है। पर भक्तिमान्‌ श्रद्यांशन्रह्म 
रहते भी उसमें मिलता नहीं, पर भगवान्‌ के आनन्द का स्वाद 
लेता । है। यह 'भक्तिमता' और “यथा' शब्द से स्पष्ट हो 
रहा है । 


दुर्भगो बत लोकोय॑ यदवो नितरामपि । 
ये सवसन्तों न विदु्रिं मीनाइकोडुपम्‌ ॥ 


यह संसारी लोग और विशेष कर बहुत से यादव 
भी एक दम दुभाग्य हैं जिन्होंने सात दिन पास 
रहते भी श्री कृष्ण को न पहचाना, चन्द्रमा को 
मछलियो की तरह । इत्यादि वाक्‍्यों से स्पष्ट है कि संसारियों 
फो इस लोक में इ ही श्रीवगवान्‌ नहीं मिलता पर पुष्टि- 
मार्गीय जीवों को इसी लोक में इसही देह में सुख से मिलता 
है । यह “इह” ओर “छुखाप.” शब्दों से स्पष्ट हैं | ज्ञानियों 
को ब्रह्मरूप से मिल सकता है पर “गोपिका सुतः” रूप से 
नहीं मिल सकता, पर भक्ति वाले को तो भंगवान्‌ गोपी 
सुत होकर मिलते हैं । याह “गोपिका सुत ” और “अय” शब्दो 
से स्पष्ट होता है । इसलिये यह सिद्ध हो चुका कि शुद्ध पृष्टि 
सार्गीय जीव, मार्यादिक और प्रावाहिक जीचों से प्रथक्‌ है। 


, . इतना ही नहीं, तीनो मार्गों के उत्पत्ति कारणों में भी भेद 
हूं। प्रावाहिक सार्य फी उत्पत्ति इच्छा निम्मित्तसऊ मन से 
होती है । 


( ३३ ) 


इच्छामात्रेण मनसा अंवाह दृप्टवान्‌ हरि. | 
अग्रवाहसप्टि दो त्तरह को हे वाह्य ओर आमभ्यन्तर। वाद्य 
सुष्टि अन्तराजगत्‌ कही जाती है। ओर आन्तरसप्टि स्वाप्निक 
जगन्‌ कही जाती है। दानों जमत असत्‌ हैं। दोने आधिभेईतक 
जगत हैं। फिर इनके भी अनेक भेद हैं । 
असतोधि मनो असृजत, मनः प्रजापति ससजत, 
अ्यापतिः प्रजा अच्जत यश्चुस्माक सन्‍्तरा भवाति । 
इत्यादि श्रुतियों मे वाह्म प्रवाहिक सृष्टि का निरूषण दे 
आर ह 
“सएप सुप्तेंपु जायर्ति कास कास पुरुणे सिर्मिमाण: 
न तत्र रथा न रथयोया. न एन्थानों मबन्‍्त्यथ रथा न्रथयोयानपथ, सजते| 
इत्यादि श्रुतियां में आन्तर प्रवाहिक साप्ट का वणेन है | 
आओ मदूभायवत एकादशस्कन्वथ से भी-- ४ 
पुरुपः प्रकृतिश्वेति विकल्प: पुरुप्मत | 
एप वेकारिकः स्यों गृर॒व्यतिकरात्मक, ॥ 
इत्यादि से प्रवाह स॒प्टि का निरूपण है। इसका विशेष 
विवेचन हम अपने ब्रह्मयवाद अन्य सें कर चुके हें। वेदबाणरे 
से मर्यादा मार्ग का निर्मागु है। 
ससमूरिति व्याहरन्मूमियसयत्त ।” 
इत्यादि श्रतियों सें तथा--- 
सर्वपा सनामानि रूपाणिच प्रथक प्रधक । 
वेदशब्म्य एवादो प्रथक सत्थाइच निर्मम / | 
इत्यादि म्मृतियों से भो सारे जगत की उत्त्ति स्थिति 
आर लय भगवान्‌ ने शब्द ब्द्म से ही की यह स्पष्ट होता हे । 


( ३४ ) 


तीसरी सृष्टि पुष्टिमार्गीय है। पुष्टिमार्गीय सर्ग का 
निर्माण भगवान्‌ ने अपने स्वरूप से ही किया | इस विपय का 
भी विवेचन हम अपने ब्रह्मवाद सें अच्छी तरह कर चुके हैं । 

स आत्मान स्वयमकुरुत' सहेता वानास! स॒ इम- 
मात्मान द्वेघाउपातयत्‌ ततः पतिश्रपत्रीचाभवनाम्‌ | भगवान्‌ ही सब 
कुछ होगया यह ब्राह्म सृष्टि है स्वरूप सृप्टि है और इसे ही 
लीलासूप्टि कहते हैं। समाधिभापामें भी 'कस्य रूप मभूददधा 
तत्कायमभिचक्षते । इत्यादि स्थत्ष में भगवत्स्वरूप सृष्टि का 
निरूपण है । यह आनन्द्मयी सृष्टि है। अपनी अन्तरध्ठ लीला 
करने के लिये यह सगे वनाया जाता है। इस तरह सर्ग का 
कारण जुदा होने से भी अनुप्रह मार्ग जुदा है। जिस तरह 
तीनो मार्गों की उत्पत्ति के कारण से भेद है | बैसे ही सर्म की 
तरह तीनो मार्गों मे फल का भी भेद है - 

मूलेच्छातः फल लोके वेदोक्त' वैदिके पिच | 
कायेन तु फल पुष्टी भिन्‍नेच्छातोपि नैकघा | 

एकोह वहुस्या प्रजायेय” प्रकर्पापकर्पफल देने की इच्छा 
से में एक ही अनेक होऊँ यह ओ सब सामान्‍य लौकिक इच्छा है 
इससे प्रवाह सार्गियो को लीकिक फलो की प्राप्ति होती है। 
लोकिक पशु पुत्रादि से लेकर स्वर्गलोक पर्यनत के फल इन्हे 
मिलते हैं। अधतयोः पथयो्न कतरेश च॑ तानीमानि ज्षुद्राएयस 

कूदावर्तीने भूतानि भवन्ति जायस्त्र प्रियस्वेति । 

इसी प्रवाह मार्ग के उत्तम, मध्यम, कनिप्ठ तीन फल होकर 
मिलते हैं. ! उसम फल तो विविध स्वर्गो की प्राप्ति है । पर पुण्य के 
जाय होने से फिर पुन यहा ही जन्म लेना पडता हे। गतागत 
( जन्ममरण ) छूटता नहीं है । यह बात एवं त्यी धर्ममनुग्रपत्रा 


(६ ३५ ) 


'तांगत कामकामालभन्ते--यजन्तेनाम यजेस्ते-/यक््े दास्यागि) 
इस्यादि भगवद्दाक्यों में स्पष्ट है। और मध्यम इस लोक के 
फल उत्तम खत्री, पुत्र, पशु, क्षेत्र आदि फल मिलते हैं। पर गतागत 
( आवागमन ) छूटता नहीं। और तीसण अन्धतम- अवेश 
रूप फल मिलता है । यह 'अन्धतय' प्रविशन्ति ये अविद्यामुण्र- 
सतत इत्यादि श्रुतियों में, तथा भगवदूयीता में भी-- 


आतुरी योनिमापन्ना मृढा जन्मनि जन्मनि | 
भोमप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमा यतिस्‌ ॥ 


अज्ञानी आसुर, जन्म जन्म में आसुरी योति को ही 
पाते रहते हैं. और कसी भी अबतीणं मुझको प्राप्त न होकर 
नीचे से नीची गति फो प्राप्त होते है। इत्यादि चचनो द्वारा 
भगवान्‌ ने कहा है । 

यहाँ एक यह प्रश्न होता है कि जो वेदधर्स का अनुष्ठान 
ऋरते हैं । इष्टा पते दानादि धर्म करते हैं उन्हें आखझुर औव कसे 
कहते हो । इसका उत्तर यह है कि यहा फल के द्वारा निर्णय 
किया है । भत्ते वेदोक्त कभी दी हो और चाहे उसका फल 
स्वर्गादि लौकिक उत्तम फल ही है पर गतागत आवागसनादि 
संसार चक्र जहां तक छुंटता नहीं बहा तक वे आसुर ही हैं 
यह भगवान्‌ ने गीता पोडपाध्यायादि से निर्णय कर दिया है-- 

प्रवाहादि तीनों मारे में आवेशी जीव होते हैं प्रवाहवेशी 
मयोदावेशी और अनुग्रहावेशी । इन्हे “चपेणी” शब्द से कहे 
है। चर्पणी भ्रान्त और अल जीव समान हैं 

सवन्धिनरत ये जीव: परवाहस्थास्तथा परे ! 


्क 


( ३६ ) 


चर्पणी शब्दवाच्यास्ते ते सर्व सर्ववत्म॑सु | 
क्षणात्सव॑त्वमायान्ति रुचिस्तेपा नकुत्रचित्‌ । 
तेषा क्रियानुसारेश सर्वत्र शकल' फलभ्‌ ॥ 


तीनों मार्गों से कुछ कुछ संबन्ध रखने वाले जीव और 
अधम कक्षा के जीव ये सव “चर्पणी? श्रान्त शब्द से कहे जाते हैं | 
ये लोक सब मार्गों पर थोडी थोडी देर में फिरते रहते हैं पर इनकी 
वास्तव रूचि एक मार्ग पर रहतो नहीं । उस अपनी क्षशिक रुचिके 
अनुसार तीनों मार्गीय जीव लौकिक वैदिक और भक्ति संबन्धी 
कर्म भी करते रहते हैं. तथापि इतने मात्र से ये प्रवाही या मयौदी 
या अलुग्नद मार्गी नहीं कहें जा सकते | इनके उस ज्ञणिक क्रिया 
के अनुसार सव मार्गों का कुछ टुकडा ठुकडा फल मिलता रहता 
है । इसलिये दीखते हुए क्षशिक्र कमे या लणिक फल पर से इन 
जीवो का स्वरूप निर्णय नहीं किया जा सकठा | अत ये लोक 
आवेशी आसुग हैं । 


अब दुसरे मर्यादा मार्गीय जीब हैं | इसमे वेदोक्त फल 

चेदिक कम के द्वारा या वेद के द्वारा मिलता है * बेद सार्गे में भी 
कम के अनुमार उत्तमादि फल है। थे चेसे श्रद्धापप' इत्युपासते 
तेडचिरसिसमर्वा ता बाह्मवेदबर्ब्व भवति! न सपुनरावर्तते! 'तत 
प्रयाता गचड्ल्‍न्ति बह्मवद्मविदोजना ? इत्यादि श्रुतिस्म्रति वाक्‍्यों में 
ब्रह्म प्राप्ति या मोक्त रूप उत्तम फल कहा है. ओर 'यनदु सेन 

समित न च ग्रस्तमनतरम अमिलापोपनीत च तत्युस स्तर पदास्पद 
इस्यादि “क्रिया तेत भक्त्वा खर्गलोक विशाल” इत्यादि वाक्‍्यों से 
मध्यम फत मिलता है पर अ्रतितिष्टति महानभवाते पृजया 


( ३७ ) 
पशुभि' इत्यादि चाक्यों में स्यौदामार्गीय कनिष्ट फल कहा है। 


अब रहा पुष्टि मांगे सो इसमें भसगवत्स्वरूप ही फल 
मिलता है, यह भगवरत्स्परूप भी तीन प्रकार का है या दो प्रकार 
का है। पहिला सर्वेव्यापक अनवतीर्ण पुरुषोत्तम श्रीकृष्णादिशब्द 
बाच्य आनन्द मय भगवान, और अबतोीण पुरुषोत्तम श्रीकृष्णादि 
शब्द वाच्य आनन्द्सय भगवान्‌ दूसरा । यदि सूर्तिरूप 
भगवत्स्वरूप को भी इनसे गिन लो तो तील प्रकार हैं। पर मूर्ति 
भो भगवान्‌ का अवतार ही है। इसलिये उसका भी द्वितीय स्वरूप 
में ही अन्तर्भाव है। अनुग्रहमार्ग में ये भगवान्‌ दी फल 


कप 


मिलते हैं-- 


भगवानेवहि फल स यथाविर्सवेद्भुवि ! 
गुणस्वरूपभेदेन तथातेपां फल भवेत्‌ |। 


ज्ञानियों को अन्तर सगवान फल मिलता है। ज्ञानी लोग 
सवंव्यापक अक्षर ब्रह्म मे मिल जाते हैं और ज्ञानी भक्तों को श्री 
पुरुषोत्तम सायुज्य फल मिलता है । स्वव्यापक्त अनवतीशो पूर्ण 
पुरुषोत्तम के स्वरूप से ज्ञानिभक्त मिल जाते हैं । " ज्ञानी त्वात्मेव 
मेमतम्‌”ते प्राणुवन्ति मामेव” इत्यादि से यह वात स्पष्ट है । किन्तु 
अनुप्रह मार्गीय भक्तों के अवतीण पृर्ण पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण, 
भक्‍्तेंच्छानुसार होकर फल मिलता है। जिस गुण की जिस 
स्वरूप की चाह भक्त के हृदय से स्वंदा बनी रहती है और उसकी 
प्राप्ति के लिये जब उसे आति होती है तव वह भगवान उस स्वरूप 
ओर उन गुणो को महण कर भक्त के हृदय में किंवा वृन्दायनादि 
लीला स्थानों मे प्रकट होते हैं ओर इस तरह उसकी इच्छानुसार 


( हम ) 
फल का दान करते हैं । 


थे यथा मां ग्रपध्चन्ते तांस्तवेत मजास्यहम्‌' वरद्चैतान्‌ यूलाउवि' 
इत्यादि वचनो से झह स्पष्ट है. - 


यमेवेप वृण ते तेन ल्लभ्यस्तस्येप आत्मा विव्रणुते तस्वाम्‌ 
ने यथामां' इत्यादि ' 

श्रतिस्मतिबचनों के अनुमार जिस भक्त का 
भगवान ने जिस मार्ग फिवा अधिकार में वरण (स्वीकार किया 
है उन उन भक्तों की उन उन गुणों के द्वारा बेसे स्त्ररूप में ही 
अभिमरचि होती है | यह रुचि ही अनुग्नह का बीज कहा जाता 
है। 'नीज तदुच्यते शाल्रे ह॒ृढे यत्रापि नश्यति” यह वीज हृढ होता 
है। आगन्तुक आवरणों से भी इसका नाश नहीं होता । समय 
पाकर भक्ति बढद्धिनी गीता फिंवा भागवत शास्त्र की कही रीति के 
अनुसार यह वीअ हो प्रीति, आसक्ति और व्यसन का रूप 
धारण करता हैे। उस समय सर्वत्र भगवान ही भगवान की 
स्फर्ति होनो है । तब अनुश्रह के तारतम्य से भक्त के हृदय सें 
फऊिंवा बाहर चाहनानुसार भगवान श्रो पुरुपोक्तम के ही श्रीराम* 
श्रीकृषण, वामन चुसिंह आदि अनेक स्वरूप प्रकट होते हैं । श्री 
कृष्ण, श्रीराम श्रीवामन ओर श्रीनृसिह् ये चार स्वरूप अनुम्मः 
स्वरूप कहे जाते है. जिन्होंने पुष्टि लीलायें की हैं वे पुष्टि स्वरूप 
कहे जाते हैं । नि.सावन जनोद्रार को पश्टि-चरित्र कहते हैं. । श्री 
क़रप्णु के तो प्राय सचही चरित्र पुष्टिसय है । उस छिये श्री ऊप्ण 
पुष्टि के प्रवान स्वरूप है। अहल्योद्धार, सब कोशल देशको मुक्ति 
दान आदि श्रोगामचन्द्रजों के काये अनुश्रह सवन्दी है. । स्तम्भ- 
प्राफदय, वरालित हिरण्य कशिपुबत और सुक्ति, तथा आसुर 


( ३६ ) 


जन्म प्रहलाद का उद्धार, आदि श्रीनूसिंद के पुष्टि चरित्र हैं। और 
श्रीवांसनओ के भी नि साधन इन्द्र को त्रिलोकी दान और वलि 
पर कृपा आदि अनुम्रह् कार्य हैं। यह सब अलौकिक रक्षा कारये 
भी होने से पुष्टि है। अतएव पुष्टि मारे में इन सब का प्रादुरभौ- 
वोत्सव तनुजावित्तजा सेवापद्धति में मनाया जाता है। 


मुल वासना किंवा सध्य कनिष्ठ बासनाओ के अनुसार 

कभी कसी किसी किसी भक्त में कोई दोप देखे जाते हैं, किन्तु 

भगवान्‌ के हृदय में प्रवेश करने पर ये दोप दुर हो जाते हैं । 

भगवान्‌ ही दोपों को दूर करते हैं। सगवान ही दोप घरें और 

भगवान्‌ ही दोपो को दूर करें, यह खास पुष्टि मार्ग में द्वी है। 
अन्यत्र अन्यत्र कहा है कि-- 


, निकर्म यच्चोत्यतित कर्थचिदुनोति सर्वह्ृदिसनिविष्टः । श्रीम० 
पूवि.्ट कर्ररओणरस्वानां भावसरोरुहम्‌ । 
धुनोति शमलहप्णः सालिस्ययथाशरत्‌ ॥ श्रीम० 
नेहामिक्मनाशोस्ति पृत्यवायो न विद्यते । 
स्वल्पयमाप्यस्य धमस्यत्रायतते महतोभ्यात्‌ ॥ 
अपिचेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक_। 
तेपामह समुद्धता मृत्युतत्तारतायरात्‌ । 
भवामि, न पिरात्ार्थ सस्यावेशितत्तामू ॥.. ग्रीता० 


प्रवाह और मर्यादा से अन्यत्र भगवान्‌ को भक्त के दोप 
सह्य नहीं होते। इसी का सार श्रीवल्लमाधीश ने इस तरह 
कहा है कि-- 
आतसक्तो गवानेव शोप॑दापयाति कचित है 


( ४० ) 


अहकारेडथवा लोके तन्मार्गस्थापनायहि || 
न ते पापरढतां यान्ति न च रायाबुपद्रवा । 
महानुभ।वा: ग्रायेण शात्र शुद्धत्वहेतवे ॥ 


लोकिक से आसक्ति होजाने पर किवा 'अहकारादि दोप 
आज़ाने पर भगवान्‌ ही उन्हें शापादि दिलवाकर नीचा गिरा 
देते हैं । तव वे ठांकर खाकर फिर उत्तम होते हैं, सम्हल जाते हैं । 
ऐसे लोग फिर पापण्ढादि में नहीं फेंसते ओर न उन्हें फिर राग, 
दछेपादि सासारिक रोग उपद्रव नहीं होने पाते । वे बहुत करके 
बडे महानुभाव होकर रहते हैं | इसलिये भक्तो का कभी कभी 
नोचे गिरना ओर उनका दु.खी होना प्रभृति तो भगवान्‌ की ही 
इच्चा से उन्हें शुद्ध करने के हेतु से होते हैं। 


'सर्वे चतुवाहिव. इत्यादि चचन, तथा “जयगदू व्यापारवर्जुम्‌ 
आदि न्याय के अनुसार भगवदभक्त भी भगवान्‌ के सद्दश हो 
होते हैं, उनरऊे स्वरूप देह क्रिया गुण आदि सब भगवद्रूप ही 
होते हैं । उनकी सृष्टि केवल भगवत्म्बरूप की सेवा करने के लिये 
ही होती हैं। जेसे श्रीसम के सेवा के लिये श्रीलद्मण का 
प्रादर्भावभ ओर श्रीकृष्ण को सेवा के लिये श्रीवलदेवजी का 
प्राफट्य । अतएव इन्हे शेपावतार कहा हे । सेवा के लिये ही 
जिसका जन्म वह शेप शोप परा्त्रात' और वैसे भी ये दोनो 
शेपजी के अवतार हैं । 


यहा एक यह प्रश्न हो सकता है कि सेव्य- सेवक भाव 
कुड् भेद भाव में ही हो सकता हैं अभेद मे नहीं | जब भक्तो के 
म्यरूप देहादि में कुछ भी भेद नहीं है तो फिर सेव्यसेवक भाव कैसा ? 


( ४१ ) 
इसका उत्तर इस तरह है-- 


स्वरूपेणावतारेण लिब्लेन च गुणेन चे । 
तारतम्यं न स्ररूपे देहे वा तत्क्रियासु वा | 
तथापि यावता कार्य बावचत्य करोति हि ॥ 


भगवाद्‌ के भक्तों का भी सेवा के लिये भ्रगवान्‌ के 
साथ ही अवतार होता है । यह सब सागवतादि शास्त्रों से 
कहा है कि-- 
वसुदेवगहे सात्ताड़्गवान्‌ पुरुष: परः । 
जनिष्यते तत्प्रियार्थ समवन्तु सुरख्ियः ॥ 
ऋतषयोपि तदादेशात्कल्यन्तां पशुरूपिण, 
ययोदानमुखेनाए कृष्ण तर्प॑यितु सुराः ॥ 
वासुदेवकलानन्त सहस्वदनः सराद | 
अग्रतो भविता देवो हरे. प्रियचिकीपया | 
विष्णेमाया भगवती यया समोहित जगत्‌ | 
आदिश्टा प्रभुएंशेन कार्याथ॑ समविष्यति ॥ 
चसुदेव के घर में भगवान्‌ पूर्ण पुरुषोत्तम पेदा होगे. 
उनका प्रिय करने के लिये देव ख्तरियां भी पेदां होवें | ऋषि लोग 
भी सौ प्रश्गति पशु रूप सें जन्म लें और उन्हें दुग्वादि के द्वारा 
तृप्त करने के लिये देवगण भी ग्वालियों में पेदाहो | यह भगवान 
का शदेश है। शेपाचतार चासुदेव कला भगवान्‌ संकर्पण 
भगवान्‌ के निज सेवा के लिये पहिले से प्रकट होंगे और भग- 
चान्‌ की माया भी शुप्त कार्य करने के लिये पेडा होगी | इत्यादि--- 
भगवद्भमक्त और भगवान्‌ का स्वरूप सच्चिदानन्दवन 
रहता है। इनका अवत,र भी सत्वाधिटठान ( देह ) में होता है । 
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दोनों के चिन्ह भी ध्वज बज्जादि समान द्वी रहते हैं। सौकुमार्य 
ऐश्वय आदि गुण भी समान होते हैं । सब कुछ अभेद ही 
रहता है, तथापि जितने भेद से अपनी क्रीड़ा और सेठ्य-सेवक 
भाव बना रहे, उतना स्वरूप देह और क्रियाओं का विभेद त्तो 
रहता रहा है। भगवतलीला अनन्त हैं, उनकी लीलाओं के 
अनुरोध से भगवान्‌ और भक्तो के भी स्वरूप गुण देह क्रिया 
आदि में भी अनन्त भेद होते रहते हैं. और यह भेद्‌ “प्रजायेय 
इस भगवह्ाासना का द्वी एक अ'श है। 


जीव देह क्रिया गुण और भगवान्‌ और भक्तों के भेद 
धाला यह अनुमह मारे सारे धार्मिक जगत्‌ में फेल रहा है। 
कितनी ही गप्पाप्क. मण्डली यह करती हैं कि वल्लभ सम्प्रदाय 
के श्रीकृष्ण इसके ही भक्त, इसकी ही लीला, इस ही की रीति- 
रिवाज में अनुप्रह मार्ग है, अन्यत्र कहीं अनुप्रह, ( पुष्टि ) मारे 
है ही नहीं। यह स्वेथा गप्पाप्टक है। भगवान्‌ श्री पुरुषोत्तम 
सामान्य हैं। उनका प्रादु्भोव श्रीकृष्ण, से भक्त सामान्य हैं, 
उनका अनुग्रह सामान्य हैं, उनकी लीलार्ये सब के प्रति सामान्य 
हैं और श्रीकृष्णादि के भक्तभी सामान्य हैं. ओर श्रीवल्लभाचार्य के 
वचन भी सामान्य हैं, फिर किस विशेष को लेकर कहा जाता 
है कि पअन्य मार्गों में अन्य धार्मिक जनता मे पुष्टि मार्ग है ही 
नहीं | हा ! इस मार्ग का प्रथम प्रकाशन श्रीवल्लभाचाये ने क्रिया 
यह सब सर्वप्रत्यक्त है,किन्तु इसका यह अथे नहीं है कि श्रीवल्ल- 
भाचारये के पहले या उनके वाद अन्य सम्प्रदायों से पुष्टि मागे है 
ही नहीं। क्रीड़ा और अनुम्नह के अनुरोध से पुष्टि मार्ग है । भगव 
स्कीड़ा और भगवदनुमह दोनों सामान्‍्यहं । इस सामान्यमे अनेक 
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विशेष हैं, यह वात दूसरी है। अतएवं श्रीवल्लभ सम्प्रदाय भी 
एक विशेषालुग्रह का दृष्टान्त है ब्राह्मण से गौड़ भी हैं, द्रविड 
भी हैं । सामान्य अलनुग्रह मार्ग से अनेक विशेषालुभद हैं। 
अमेयानन्त सचब्चिदानन्द श्री पुरुषोत्तम सामान्य है, सववे 
व्यापक है । उसमें ही उसके आविर्भाव अवत्तार आवेश ओर 
उनके विशेष नृर्सिहादि, अनेक विशेष समा रहे हैं । श्रीपुरुषोत्तम 
का साज्षात्‌ आविभोव श्रो कृष्ण हैं और वह किसी आ'श से हैं। 
इसलिये विशेष भी हैं। दोनों एक रहते भी कीड़ानुरोध से 
श्रीकृष्ण में विशेषता है । अतएव उनकी लीला उनके भक्त, 
उनके चरिन्न और उनका अनुभह भी विशेषता रखता है, यह 
चात दूसरी है और इसका कारण भी है। श्री वल्लभाचायत्री 
सब से अन्तिम मुलाचायये प्रकटे हैं। अतएव उन्हें सब भगव- 
च्यास्र और सब आप्वार्यों के सिद्धान्तों का सनन और ऊहापोहद 
करने का अच्छा अवसर मिला। अतएव उन्होंने सब शाम 
ओर सच सिद्धान्तों का खूब विचारकर सगवदाज्षा के अनुसार 
यह पुष्टि सागे इस रूप में प्रकाशित किया है। भ्ीवल्लभाचाये ने 
भी जो कुछ कहा है, वेदादि शास्रों फो देखकर द्वी तो कहा है 
ओर उन शास्त्रों मे ही यह पुष्टि मासे स्थित है। तव फिर बैदिक 
धार्मिक अन्य सागों सें पुष्टि सार्गे नहीं है, यह फेसे कह सकते 
हैं । उनकी तो यह मतिज्ञा है कि-- 


वेदोक्तादणुमात्रेपि विपरीत तु यज्ञवेत्‌ | 
६. ७७७ +७० +७७ »+क ७३७७ » + “>मूलतोगषा । 


इसी आशय से श्रीवल्लभाचाशे ने पुष्टि मागे के दो भेद 
फिये हैं। शुद्ध औरमिशर । ज्ञान कर्म भक्ति की नरह जब पष्ठि 
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पह और मर्यादा दींनों का मिश्रण होता है, वब ये तीनो मार्ग 
दे जाते हैं. । कृति साध्यता के बिना मार्ग नहीं कहे जा सकते । 
त॑ क्रिया,चित ज्ञान आनद भक्ति,ये तीनों मार्ग नहींदें। अस्तिमे 
तिसाध्यता नहीं, चित्‌ में भी वह नहीं ओर आनन्द या प्रेम सें 
) कृतिसाध्यता नहीं | शुद्ध अवस्था में तीनों भगवद्धर्म हैं। 
गवद्धर्म में क्तिसाध्यता नहीं है। तीनो जब नियत मात्रा में 
पश्रित होगे, तब मार्ग कहे जायेंगे | यही भगवदूगीता मे 
पपूषता है। ज्ञान कमे और प्रेम तीनो का मिश्रण बताकर एक 
॥ तीन प्रथक मार्गों का निरूपण करने वाली गीता है । भक्ति 
दि मार्ग है तो अवश्य इसमें ज्ञान और क्रिया होनी ही 
पाहिये | अस्तु | इसी तरह पुष्टि प्रवाह और मर्यौंदा तीनों शुद्ध 
प्रवस्था में भगवद्धमें है । पर जब मिश्र अबस्था में आते हैं, तब 
नीव धर्म होते हैं। भक्ति या पुष्टि इस तरह जीव का स्वधर्म है। 


“स्वस्यायमेब धो हि नान्‍य क्वापि कदाचन!! 


शुद्ध पुष्टि एक प्रकार की है ओऔर वह भगवद्धमे है और 
उसका विशेष कर नवम ओर दशम से निरूपण है। उनमें भी 
शुद्ध प्रेममय भक्ति का तो दशम में ही निरूपण है ओर उसके 
परास अधिकारी श्री गोपीजन हैं । पुष्टि भगवज्निष्ठ धर्मा 6। 
भगवदीय श्रीगोपीजन भी भगवान्‌ का ही रूपान्तर हैं | अत्एव 
शद्ध पुष्टि श्री गोपीजन निप्ठ भी है और इसी लिये अन्यत्र 


उसका निपेध करते हुए कहा है कि-- 


“जा; ग्रेम्शाउतिदुर्लभा । 
भक्ति स्वतन्त्रा शुद्धा त्र दु्लभेति ने सोच्यते ॥? 
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मिश्र पुष्टि मारे तीन तरह का और फिर नव प्रकार का है 

ओर अनन्त भी। पुष्टि आदि त्रिधम युक्त पुष्टि सार्ग तीन प्रकार 
का है और इसी तरह पुष्टि आदि त्रिधर्म युक्त प्रवाह और 
मर्यादा सार्ग भी तोन-तीन त्तरह के हैं| पर हमे पुष्टि के सिचाय 
प्रवाह आदि के भेदों से उतना यहां मतलब नहीं है। इसलिये 
तीन ही भेगे का यहां विवरण संक्षेप में किये देते हैं | शुद्ध पुष्टि 
मार्ग उद्देश्य मात्र है। विधेय नहीं, किन्तु मिश्र पुष्टि मार्ग 
विधेय है | इसलिये उनका निरूपण करना उचित है। मिश्र पुष्टि 
मार्ग ( पुष्टि मिश्र पुष्टि मारे, प्रवाह सिश्र पुष्टि मांगे और मयोदा 
मिश्र पुष्टि मार्ग ) यो तीन प्रकार का है । अनुग्रह द्वी किसी न 
किसी तरह से भगवान्‌ का सम्बन्ध दिखा रहा है। नि सस्वन्ध 
अलुग्रह नहीं होता । भगवान्‌ का अनुप्रह जीव पर है, यह वाक्य 
कह रहा है कि भगवान्‌ का और जीव का छुछ न कुछ सवन्ध 
हे। ये सम्बन्ध अनन्त प्रकार के है। शात््र में थोडे सम्बन्ध 
गिनाये हैं -- 

काम कोध भय स्नेहमेक्य सोहदमंव च | 

नित्य हरो विदधते यान्ति तन्‍्मयता हि ते ॥ 

कामादद्र पान्नयात्स्नेह्चरथा भकत्येश्वरे मन. । 

आवेश्यतदघ हित्वा वह्वस्तदूगतिं गता. ॥ 

योष्य, कामाडयात्कसो द्वेपा अ्वेद्यादयों नृपा- | 

सबन्धाहप्णय: स्नेह्मद्यय भक्‍त्यावय विभो. ॥ 

तस्माद्वेरानह्न्धेन निर्वेरेण भयेनवा | 

स्नेहात्तामेन वा युन्ज्यात्तथ चिन्नेक्षते गथक्‌ [|भाग०॥ 


कामना मात्र का सम्बन्ध, क्रोघादि से सम्बन्ध, सब्र के 
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किन्तु अलुप्ह बल से दी उनका उद्धार होता है । अतएव अनुः 
माग में सबकुछ साधन द्वो भो सकते हैं और कुछ मी साधनन 
भी । अतवएव साधनों के तरफ अश्रद्धा रखते हुए कहा गयाहै वि 


तस्मांत्केनाप्युपायेन मन' ऋष्णेनिवेशवेत | 


ओर इसी आशय को मनमे' रखकर सुबोधिनी 
कहा है कि-- 
सर्वएवहरेसक्तास्तुल्यायान्मन्यते हरि. | 
अत कृष्ण यथाउउत्मायान्यन्यते भजन तथा ॥| 
पूर्वोक्त मार्गों के भक्तो को सिद्ध समय में सर्वात्मभ 
होता है । किसी को बेर से, किसी को भय से और किसी 
प्रेम आदि से, सिन्‍्तु मार्गों वी परिपाक अवस्था मे सब्र 
सर्वात्मभाव होता हैं । यही कहा है कि -- 
आसीन, सविश स्तिष्तनूमुन्ज।न* पर्यटन्महीस्‌। 
चिन्तयानों हृर्पीकरेशमपक्ष्यतन्मय जयतू ॥ 


कस बेठा हुआ, सेता हुआ, खडा रहकर, भोजन कर 
प्रश्ची पर चलता हुआ प्र्थात प्रतिन्षण श्रीकृष्ण का ही सम 
फरता रहता था| अतरव थेडे समय में उसे सारा ज 
क्ृप्णमय दीसने लगा । भिन्न सम्वन्धो से तेयार हुए सर्वात्म२ 
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सर्वोप्यात्मनो भाव. ( पतिपुत्रसुदह्तआदि ) यह स्वोत्समभाव 
प्रेमोदूगत होने से भिन्न है। किन्तु स्नेह भक्ति सोहद और ज्ञान 
संवन्धि सवोत्मभांवों को छोड़कर अन्य स्वोत्मभाव आत्मीय 
नहीं कहे जो सकते | जिन भावों फो सगवान्‌ आत्मीय माने वे 
ही भाव कर्तव्य हैं | अत्एव प्रायः पुष्टिमार्गे शब्द से वे ही 
भाव या सम्वन्ध विशेष कर लिये गये हैं ।और इसी आशय से 
श्लोक के उत्तराधे में कहा है-- 


अत: #ष्णो यथात्मीयान्‌ मनन्‍्यते भजन तथा। 


सव ही अनुग्रह सागे हैं, किन्तु जिन भावों को भगवान्‌ 
आत्मोय मानें, उन भाव पअकारों को अहण कर भजन करना 
टचित है । भगवान्‌ का कौन हैं और किस पर भगवान्‌ का अजु- 
ग्रह है, अन्धकार में हैं, देव गुद्य है । भगवान्‌ अपने अनुअह को 
देव गुद्य ही रखना चाहते हैं, क्‍योंकि भगवान्‌ का ' परोक्ष॑ च 
मम प्रियम्‌ ? परोक्ष ( छिपी हुई वात्त ) श्रिय लगती है । वेद सें 
भी कहद्दा है कि “ परोक्षश्रिया ह वे देवा. ” देवण्ण छिपी हुई 
वात को पसन्द करते हैं। अनुम्रद की खबर फल से हो होती है। 


यहा एक यह्‌ आशंका होनी है कि जब निन्‍्दा स्तुति, 
प्रेस, बेर, पूजा, युद्ध सव ही साधन असाधन समान हैं, अनुप्रह 
ही वलवान है, तो फिर निन्‍्दा करने वाले भी भक्त पुष्टिमार्गीय 
कट्दे जा सकते हैं, यह तो बड़ा अनथे होगा । ञ्राज कत्न के जो 
श्रीकृष्ण को निन्‍दा करते रहते हैं, वे भो भक्त हैं, अनुमद्द मार्यीय 
है! अवश्य हैं !! यदि निन्‍्द्रा करते करते ही वैर करते रहते ही 
उनका सन श्रीकृष्ण से ही फंसा रहता हो । अन्यत्र कईीं मन 


(६ ४० ) 


लगता ही न हो | पर सो दै, नहीं । वे तो खासा संसारी हैं। 
क्‍योंकि थोड़ीं देर निन्‍्दा करके फिर अपने संसांर व्यवद्दार से 
संलग्न हो जाते हैं । जो थोड़ी देर किसी अपने मतलब के लिये 
भगवान्‌ की निनन्‍दा करके या वेर करके अपने ससार व्यवहार में 
लगे रहते हो, वे भक्त नहीं, वे तो असुर हैं. | प्रथम तो ऐसे 
मनृष्य ईश्वर या श्रीकृष्ण को मानते ही नहीं।वे तो नास्तिक 
होते हैं । इत्त प्रकरण में उनकी तो कोई गणना ही नहीं | अतएव 
श्री नारद ने कहा है कि-- 


कतमोए्ि न वेन' स्यान्‌ पश्चानां पुरुष प्रति | 


भगवान्‌ की निन्‍्दा करने वाला वेन राजा पूर्वोक्त पांच 
प्रकार के भगवदीयों में से एक भी नहीं था, वह तो पूरा असुर 
था। न वो भगवान्‌ को सानता था और न उसका मन निन्दा के 
बहाने भी भगवान्‌ में निरन्तर लगता था। इसलिये ऐसे मनुष्य 
तो नरकगामी होते हैं | वेनके तो ये बचन थे-- 


को यज्ञ पुरुषो नाम यत्र वो भक्तिरीह्शी । 


अरे मूर्खो | वह यज्ञ पुरुप भगवान है कौन ? जिसमें 
तुम्हारी भक्ति ऐसी टप की पड़ती है। इसलिये आज कल के 
निन्‍्टक तो असुर हैं । 


भगवान ने यथा जिस रीति से यस्य-जिसका स्वीकार 
किया है, उस पर उसी प्रकार का अनुग्नह करते हैं | उसकी 
भगवान्‌ में अभिरुचि मी उसी प्रकार की होती है और उसको 
फल भी उसी प्रकार के गुण ओर स्वरूप के द्वांरा मिलता है। 


( ४१ ) 


८ इन्हें मेरा तत्व ज्ञान हो ” इस तरह जिनके विपय में भगवान 
की अभिष्या-वासना ( विचार ) हुओ है, वे .पुष्टि मिश्र पुष्टिभक्त 
होते हैं। भक्ति होने का कारण एक अनुप्रह तो उन पर स्व 
सामान्य रहता ही है, किन्तु उससे भी विशेष दूसरा अनुगद्द 
और होता है, जिसके द्वारा उन्हें “इद्महं स.” तत्व आत्मा और 
भगवान्‌ इन तीनों का साक्षात्कार होता है। भगवद्वयन देव 
रूप र८ तत्त्व, शुद्ध चेतन्‍्य आत्मां, और क्षराक्षुरातीत पुरुषोत्तम 
का उन्हें यथार्थ अनुभव होता है । अतएव वे सर्वज्ञ होते हैं 

इन्हीं के लिये भगवान्‌ ने आज्ञा की है कि ज्ञानी त्वात्मेव मे मत” 
भक्‍त्या मामभिजानाति यालान्‌ यशचास्मि तत्ततः । किथिन्मां वेत्ति 
तत्वतः? । त्रिविध ज्ञान मिलकर भगवत्स्वरूप ज्ञान कहा जाता 


है । ये ही सर्वज्ष हैं । यह बात समाधि भाषा सें इस 
प्रकार कही है-- ' 


मुक्तानामपि 'सिद्धानां नारायणएुपरायर' । ह 
सुदुलभ. प्राशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने ॥ 


जो तत्त्व आत्मा और भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त हो 
चुका | अतएव स्व दुःख और सचे दोपों से मुकृत. ऐसे भक्तों सें 
भी नारायण परायण, अर्थात्त श्रीकृष्ण को ही अपना उपायोपेय 
( साधन फल ) जानता तो और प्रशान्त अन्‍्तःकरण हो, हे 
महामुने | ऐसा पुष्टि भक्त तो करोड़ों में भी कोई एक कठिन से 
मिलता है। श्रीनारद्‌ ऋषभादि ऐसे सक्‍्त हैं-। 


“ ये मेरी पचरात्रोक्त उपासना में तत्पर रहें ? 
इस प्रकार से जिन पुष्टिस्थ जीवों के लिये भगवान ने 


( ४२ ) 


विचार किया है, वे भक्त प्रवाह मिश्र पुष्टिजीव हैं । प'घरात्र 
आदि भगवद्‌ तन्‍त्रों में भगवान्‌ की उपासना कही है। इन्हें कही 
कहीं भगवद्धम और भागवत क्रिया भी कहा है | तदनुसार जो 
भगवत्सम्वन्धिनी क्रिया नारायणोपासना करते हों, वे प्रवाह 
मिश्र पुष्टिभक्त ! हैं। अपने कतेव्य में वेदादि शासत्र की विधि 
को प्रमाण मानकर जहाँ भगवान्‌ के लिये उपचार समर्पण किया 
जाय वह उपासना । इसके उदाहरण श्रुतदेव आदि हैं। 


ओर जिन पुष्टिमार्गीय जीवों के विषयमें भगवानने यह बिचार 
किया है कि "मेरे गुर्णोंका यथार्थ स्वरूप ये जानले 'वे भक्त मयोद 
मिश्रपुष्टि भक्तहैं । भगवानमें सत्त्वादि गुण हैं ऐश्वर्य वीये आधि 
गुण हैं,और सर्ष्टिकत त्व आदिभी गुण हैं ही । पर उनका स्वरूप 
कोई सा ही जानता है । सव लोग सत्त्वादि गुणों को श्रकृति के 
मानते हैं, भगवान्‌ के नहीं । ऐश्वय आदि को भी प्राकृत समम 
रहे हैं, और जगकत्तू त्वादि को भी सासारिकसा ह्वी जानते हैं। 
पर जिन पर प्रभुका अनुग्नह विशेष होता है, वे भक्त इन गुणों 
को भगवान्‌ के जान जाते हैं। ओर उनका यथार्थ स्वरूप उन 
के हृदय में प्रकाशित हो जाता है । ये मार्यादिक भक्त भी को 
जाते हैं । ऐसे भक्तों में भीष्म आदि की गणना है। भीष्म 
भगवान के ऐश्वय के स्वरूप को जानकर कहा है कि-- 


मुनियणन्पवर्य सकुलेउन्त सदसि युधिष्टिरराजसूय एपासू। 
अर्णगुपपेद ईक्षणीयो मम हशि योचर एप आविरात्मा ॥| 
अस्तु, अब रहे शुद्ध पुष्टिभक्त, सो तो अति दुलैभ हैं 
शुद्ध पुष्टिमक्त स्वेदा प्रेमफ्लुत होते हैं । इनके देहादिः 


( ५३ ) 


एनन्द्मय होते हैं। इनका आविभोष ( जन्म नहीं ) कचित्‌ 
पर्वत कल्पादि में ही होता है । कलियुग में इनका दोना 
(ति दुल्लेभ है। इनका मार्म, इनके आचरण, ऐश्वर्ये युक्त होने 

उद्देश्य हैं, विधेय नहीं । मुख्य भगवसत्मेम का स्वरूप कुछ २ 
परे भी समझ में आजाय, इस आशय से शास्त्रों में इनके ' 
रूप आचरणों का निरूपण आता है । इनके स्वरूप और 
णोंका इस तरह चर्णुत है-- 


ये दारागार पुत्राप्तान्‌ प्राणान्‌ वित्तमिम परम | 
, हिल्वा मां शरण याताः कथ तांस्त्यकतुमुत्सहे ॥ 


जो भेरे प्रेमी अपने स्री पुत्र ग्रह मित्र एवं प्राण, धन 
लोक और परलोकादि सव का परित्याग कर केवल मेरे दी 
रण गये हैं, उन्हें में छोड़ देने की इच्छा भी केसे कर सकता 
। कहिये कोई ऐसा है ९ 


विद्वजति हृदय न यस्य साक्षात्‌ « 
हरिरवशामिहितोप्यधोषनाशः 0 
प्रणयरशनया धघृताबिपन्म: 

समवति भागवतप्रधानउक्त, ॥ सा० 2! ॥ 


जिस भगवान्‌ का नाम चाह किसी तरह से भी लिया 
हो, पर पापों के प्रवाह का भी नाश कर ही देता है। वह 
त्‌ श्रीकृष्ण भगवान्‌ जिसके हृदय में आकर वहां से जाना 
वाहे, क्योकि प्रेम की डोरी से भगवान्‌ के दोनों चरण 
रक्खे हैं । वह ऐसा भक्त सव भगवदीयों में प्रधान 
गया है। 


( ४४ ) 


एताइ्शस्तु पुरुष। कोटिप्वपि सुदुलंभ: | 
हिल्वा कृष्णे पर भाव यत. ग्रेमप्लुतः सदा ॥ 


यह एक यह विचार उत्पन्न होता है कि शुद्ध पुष्टिभक्तों 
मै प्रेम ही प्रेम होता है। भगवन्माद्दात्म्य का ज्ञान तो होता 
नहीं । इसलिये ये ज्ञानी भक्त प्रश्नति की अपेक्षा कुछ निकृष्ट होते 
होंगे ? इसका उत्तर इतना ही है कि प्रेम के आगे ज्ञान का कुछ 
भी मूल्य नहीं है । ज्ञान शेप है और प्रेम शेपी है। प्रेम के लिये 
ज्ञान है। जब भगवदूनुग्रह से प्रेम ही श्राप्त द्वोगया तो फिर 
ज्ञान को अपेक्ता ही कया है। ज्ञान भगवान्‌ तक बडी कठिनता 
से पहुँचता है और सब तरह से पहुचता है या नहीं यह सदेह 
है । श्रुति कहती है, कि-- 


अधविनात विजानता विनातमत्रिजानताम? 


वास्तव मे जो ब्रह्म को जानने की हामी भरते हैं,सममल 
कि उन्होने उसे नद्दीं जाना और जो कहते हैं कि अभी हम 
नहीं पहिचाना वे वास्तव में उसे आन गये हैं। देखा जाय र 
भक्ति का लक्षण प्रेम है ज्ञान नही । 


स्‍ेहो भक्तिरिति ग्रोक्तस्तया मुक्तिन॑चान्यथा!पचरात्र 
सा परानुरक्तिरी खरे! शा० सू० 


प्रेम ही भक्ति कह्दा जाता है, जिनमे प्रेम ही पूर्ण मात्रा 
बे ० कप हें 
है, वे सर्व श्रेंछठ भक्त कहे जाते हैं । 


कितने ही यहा यह भी प्रश्न कर उठते हैं कि यह 
निश्चय हैं कि पापों के विना दु ख नहीं होते ओर यह भी देर 


( श्श ) 


गया है कि अनुमद्द मार्गीय भक्तों पर भी अनेक वार दुःख आये 
हैं। क्‍या द्रौपदी आदि के ढु'खों का नह सब है बा 
नहीं है? इससे स्पष्ट द्वोता है. कि भक्तों पापों 

हा (और जव उनमें सी पाप रहते हैं, तो वे भी अन्य है. 
की तरह निकृष्ट ठहरते हैं। ठीक दे !! यह भश्व सिश्रपुष्टि 
पर हो सकता है। शुद्ध पुष्टिमार्ग पर यह प्रश्न नही हो सकता, 
क्योंकि सुख दु ख का स्वरूप वाह्म नहीं है, आन्तर है | सुख दुःख 
का म्वरूप बुद्धि के विशेषों पर निर्भर है। सारा जगत भगव- 
न्‍्मय होने से आनन्द्मय ही है. पर जहा आनन्द का तिरोसाव 
रहता है, उसे प्राइृत चुद्धि दुःख श्रहण करती है। वस्तु में भत्ता 
बुरापन नदों है, बुद्धि के विशेषों में है-- 


न रम्य ना5रम्यं प्रकृतिगुण॒तों वस्तु किमपि, 
प्रियत्व॑ यत्र स्यादितरदपि तदआहकंबशात्‌। 
रथाब्वाहानानां सवति विधुरड्ारशकटी, 
पटीरास्मः कुस्मः सभवतिचकोरी नयनयोः ॥ 


जगत में कोई भो पदार्थ अपने अपनपे सेन तो प्यारा 
होता है और न फुप्यारा ही होता है। जो प्यारा पदार्थ है, वही 
कभी प्राहक को वैसी बुद्धि के सासने आकर फुप्यारा भी हो 
जाता है। चकवा चकवी की दृष्टि सें चन्द्रमा, गरसी भें जलती 
आग की अँगीटी मालूम देती है, पर वही चन्द्रमा चकोरी की 
इृष्टि में शीतल चन्दन की मटकी हो जाता है। जैसे प्राहक बसा 
पदाथे | सुख दु ख का हाल यही है । इसको पूर्ण विवेचन 
हमने अपने “पाप पुण्य के निशेय की रीति'नास्क भन्ध में करा 
दिया है, पर यहद्वां इतना ही समझ लेना ही बस है कि सांसारिक 
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सुख दुख कोई नियत नहीं हैं । तथापि दम मानते हैं. कि पुष्टि- 
मार्गीय भक्तों पर भी दु.ख आते हैं। अभावकृत नाशकृत और 
शापक्ृत दुख भक्ता पर भी आये हैं, आते हैं । इन ढु.खों के 
फिर तीन तीन भेद और हैं। अआधिभोतिक आध्यात्मिक और 
अआधिदेविक | इस विषय का भी पूरा विवेचन हमने अपने 
श्रीकृष्णाश्रय ग्रन्थ में कर दिया है. श्रीवल्लभाचार्य ने इस पुष्टि 
प्रवाह मर्यादा ग्रन्थ में ही इसका भी उत्तर इस तरह दे दिया है-- 

आसक्ती भगवानेव शाप दापयति कचित्‌ । 

अहकारेउथवा लोकेतन्मार्गस्थापनाःय हि |। 

न ते पापएडतां यान्ति न च राय्राध्युपद्रवा, । 

महानुभावा * प्रायेण शास्त्र शुद्धत्वहेतवे | 

“प्रमुता पाय काहि मद्‌ नाहि” इस न्याय से जब कभो 

अनुग्रह्दीत भक्तों के हृदय में अहफार मद या गवे आ जाता है, 
अथवा उन्हें लौकिक आसक्ति हो जाती है पापण्ढठ आ जाता 
है अथवा राग द्वे पादि उपद्रव उन्हें सताने लगते हैं, तव भगवान्‌ 
ही उनकी शुद्धि होने के लिये, वे अपने मार्ग में स्थिर रहे आदें, 
इसलिये उन्हें शाप आदि दु.ख पहुँचाते हैं | यह आधिदेविक 
दु.ख कहा जाता है, पर यह दु'ख भगवान्‌ के अनुग्रह में दी 
गिना जाता है । विद्याम्नदण कराने के लिये जो विद्यार्थी को 
गुरू मारता हैं, वह उस पर अनुग्रह है । अपराध का दण्ड जो 
न्यायाधीश देता है, वह उसकी शुद्धि के लिये है। अतएब 
अनुम्रह है। नलकूतर की लॉकिकाशक्ति देखकर भगवान्‌ ने 
उन्हें श्रीनारद के द्वारा शापढिला दिया | चित्रकेतु और 
परीक्षित को जब शअ्रह भाव आ गया तो भगवान्‌ ने उन्हें 
श्री पावंती और ऋषि बालक के द्वारा शाप दिला दिया। 
यह शाप उनका निकृष्टता द्योतक नहीं हैँ, किन्तु उन की योग्यता 
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प्रकाशक है । शाप हो जाने पर उनकी भक्ति दुगनी चौगुनी 
होगई । रागादि उपद्रव भी उन्हें फिर नहीं सताते, फिर वे अपने 
मार्ग में दृढ़ हो जाते हैं । यह शाप तो उनकी शुद्धि होने के 
लिये दिया जाता है । अतएवं अनुग्नद्द है, दुःख नहीं । प्रन्युत 
परोक्ष भजन है। 


अभावकृत दु ख भी भक्त की भक्ति दृढ़ हो जावे,इसलिये 
परीक्षार्थ भगवान्‌ के तरफ से भी झआंते हैं । कभी कभी भक्तों के 
हृदय में सगवान्‌ का आश्रय अविवेक से ढीला पड़ आय, ऐसा 
समय आता है। भगवत्सेचा करते रहते भी भगवत्सेवा के लिये 
ही जब भक्त को धन, स्त्री, पुत्र आदि का अभाव होता है या ये 
वस्तु नष्ट हो जाते हैं, तो ये अभावकृत दु ख ओर नाशकझूत दु ख 
भगवान्‌ के आश्रय के ढीला कर देते है। ऐसे समय भगवान्‌ 
देखना चाहते हैं कि देखें इसके हृदय में विवेक और धेये है या 
नहीं या इनकी कितनी मात्रा है, यह परीक्षा करने के लिये दुःख 
देते हैं इस परीक्षा में पास हो जाने पर भगवदाश्रय सुदृद 
हो जाता हैं-- 


सर्वत्र तस्य सर्वहि सर्वक्षामर्ध्यमेव च । 
विवेकस्तु हरि. सर्व निजेच्छात* करिष्यति | 
त्रिदुःससहन घैय॑मामते, संत: सदा ॥ 


भगवान्‌ सर्वे समर्थ हैं, उनके यहां कभी भी किसी बात 
की भी की नहीं है। सु पर उनकी पूर्ण कृपा भी है ही और 
मेरे अभावादि दु.खो की भी उन्हे खबर है, वे सर्वज्ञ हैं तथापि 
जो मेरे अभात्रों को पूर्ति नहीं करते इसमें अवश्य उन्दोने मेरा 
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ही कुछ भला विचारा है। उन्‍हें जब मेरे अभावों की पूर्ति करना 
होगा, तव वे अपने आप ही कर देँगे। 


तत्रास्मदीयविमृशेन कियानिहार्थ:? 


इसमें मेरा बिचार करना निकम्मा है। इसका नाम विवेक 
है। विवेक के अभाव में अभाव क॒त दु.ख आश्रय को शिथित्न 
बनाते हैं । विवेक होने से आश्रय दृढ़ द्वे जाता है । यही बात 
धेये के विपय में भी है | धेये के द्वारा दुःखों का सहन करने से 
भगवदाश्रय शिथिल्ल नही' होने पाता। प्रत्युत भकृत ल्ञोग तो 
धैय॑ की परीक्षा के लिये दु खो की चाहना करते हैं। 
विपद: सन्‍्तुन शश्वत्तत्र तत्र जगदगुरों ! । 
भवतों दर्शन यत्स्यादपुनरभ॑वर्दर्शनम्‌ || 
हे भगवन्‌ जहा जहा हम जाचें, चहा वद्दा पर विपत्ति ही 
गिरती रहें, क्योंकि कभी न कभी तो आप विपत्ति दूर करने के 
लिये ही पधारकर दशन देंगे, जिससे कि फिर हमे ससार का 


मुख न देखना पडे । इसलिये दु खो को दृष्टि से भी अनुग्रह-मार्ग 
निकृष्ट नहीं दा सकता । 


पुष्टिमागे विश्व व्यापक धर्म है। सारे जगत का एक धरम 
होने लायक यही अनुग्रदह्द मार्ग है, किन्तु इसका यह पर्थ नहीं है 
कि धमे की मर्यादाओं को ताडकर, वेद शास्रोक्त वर्णाश्रम घरे 
का त्याग करके, पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रथ यद्यपि अधूरा है तथापि 
इससे वर्णाश्नम धर्म का त्याग करने का कोई भी वचन नहीं 
€। पुष्टि मार्ग में यदि व्णाश्षस धर्म त्याग करने का आवश्यक 
होता तो अवश्य वह भी ग्रन्थ से द्वोता | जिसमें अवश्य कर्तव्य 
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ही न लिखा द्वा, वह उस विषय का ग्रन्थ ही केसे कहा जाय। 
बात कुछ दूसरी हो है-- ह 


दुनियां में गप्पाएक मण्डली वहुत हैं | अनेक रूप धारण 
कर यह सब धर्मों में घुसी हुई हैं। समय ओर दु शिक्षा के 
प्रभाव से कितने ही लोगों को घर्म की मर्यादाें अच्छी नहीं 
ज्गती । वे लोग इस तरह के गप्पाप्क छोडा करते हैं । सब से 
पहले वम्घई में एक ब्रदरहुड(प्रीति भाजन) हुआ | उसमें ब्राह्मण, 
वनिया ढेड़ चमार सब साथ भोजन किये। उसमे सम्मिलित 
होने वाली एक गप्पाष्टक मण्डली ने अपने उस कारये को औचित्य 
देने के लिये कहा कि ४ वल्लम मत में भी जाति पाति का 
भेद नहीं है ।” 


इसके बाद काग्रेस पथी गप्पाए्कियों ने वल्लम सत पर 
इशारा करके यह वात उठाई कि असल बवेष्णव बह हैं, जो 
छूआकछूत नहीं मानता और इसमे नरसी महेता को दृष्टान्त दिया। 
कुछ समय के बाद कितने ही सत्तातन वर्मी गप्पाप्टक धर्मियों 
को भी यह कहने का साहस हुआ कि 'देश्चर के भक्ति मागे से 
जाति पाति छुूआछत की विघ्न वाघा नहीं है। और इस अपने 
सिद्धान्त में “सख्लियोउन्ल्यजा.” आदि बचन प्रमाण लिख मारे। 
अब थोड़े दिन से कुछ वल्लम मतानुयायो गप्पाएक मण्डली भी 
फहने लगे हैं कि “श्रीवल्लभाचाये के सिद्धान्त से तो वर्णाश्रम घर्से 
बहुत पहले से ही मर चुका है, तव उसके पालन करने कराने का 
आग्रह क्‍यों किया जाता है”। खास पुष्टिमरार्गीय वेण्णबो का तो 
वणाश्षस धर्म फिचा सनातन धर्म के साथ कुछ भी सम्धन्ध नहीं 
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मेरी समम में तो यह इनका सममकना और कहना भूल 
है। यदि ये लोग यद्द कदते द्वा कि हम क्‍या करे, पूर्वोक्त चचन 
ही ऐसे हैं, जिनके द्वारा स्पष्ट विदित होता है कि पुष्टिमागे या 
भक्ति मार्ग में वर्शोश्रम धर्मे अनुपयोगी है। पुष्टिमाग से वर्णाश्रम 
धर्म का कुअ सम्बन्ध नहीं है, तो यह भी कहना इनका 
भूल ही है । 


इस तरह कहने वालों से पूछा जाय कि ये बचन क्‍या 
अआज के बने हुए हैं ? ये तो वे भी मानते छोगे कि पूर्वोक्त बचन 
पुराने हैं । तो फिर हम पूछते हैं कि प्राचीन पुष्टि मार्गीय आचार, 
विद्वान्‌ या किसी सममदार नैष्णव को नहीं सूक्ा कि पुष्टिमाग 
में जब स्पष्ट ही वर्णाश्रम धर्म का पालन करने का निपेध है तो 
हम इस भगडे में क्यो गिरते चले जा रहे हैं। सब के सब ही 
आज तक वर्णाश्रम धर्म का पालन क्यो करते चले आये ? 
वर्णाश्षम धर्म का पहला घर्मे जातकमे, नाम कर्म है। यह सबके 
ही दाता चला आ रहा है। वेदाध्ययन यज्ञोपवीत सस्कार भी 
वर्णाश्रम घर्म है, क्‍या ऐसा कोई आचार्य या पुष्टिमार्गीय 
विद्वान ज्ाह्मण या ग्रहस्थ हुआ है, जिसके ये सस्कार नहीं हुए 
हे। | विच्राह तो प्राय. सब ही पुष्टिमार्थियों म हैता है और यह 
वैदिक संस्कार है, वर्णाश्रम धर्म है, और आज तक किसी पुष्टि- 
मार्गीय बनिये ने कठो वन्‍्ध किसी चमार की कन्या क्‍यों न 
ब्याही। किसी आचाये किंवा ब्राह्मण ने वनिये की लडकी आज 
तऊ नहीं व्याद्दी है, किसी आचार्य, प्राह्मण किंचा भटिया या 
पुष्टिमार्गीय चनिये के यहा सर्व साधारण रीति से चारो जाति 
को एक साथ चेठफ़र सखड़ी भोजन करते देखा ६। और ऐस। 


लक 
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क्यो नहीं द्वौता ! क्या यद वर्णाश्रम धर्म नहीं है | प्रायः सब ही 
पुष्टिमार्गीय आचार्य किया ब्राह्मण विद्वान्‌ सन्ध्यावन्द्नादि 
करते चले आरहे हैं। मन्दिरो मे जो स्पर्शास्पश आदिकी व्यवस्था 
चली आ रही है, वद्द मी वर्णाश्रम धर्म की द्वी मयोदा है । 
अ्रपरस की रक्षा के लिये वैदिक शास्त्रों को छोड़कर पुष्टिमार्गीय 
सोपज्ञ शात्र कौनसा है ? आज तक पुष्टिसागे सें प्रायः सब ही 
वैदिक मर्यादायें येथा शक्ति यधाधिकार रक्षित होती चली आ 
रहीं हैं।और इसका श्रेय प्राचीन आचार्यों को है। अब केसे कद्दा 
जाय कि पुष्टिमार्ग में वर्णाश्नम धर्म नष्ट हे। चुका है। श्रीवल्लभा- 
चाय ने यज्ञ किये, उनके पुत्रों ने किये, ओर बहुत से आंचार्यों 
ने भी किये दवेगे, क्या इसका अर्थ यह है कि पृष्टिमार्ग सें 
वर्णश्रम धरम नष्ट हे! गया | क्‍या सव ही पृष्टि सार्यीय आचाये 
और वेष्णवों ने बिलकुल आंख मींच रकखी थीं, जो इस तरह 
वर्णौश्नस धर्म के नाश दाने पर भी और “वरणोश्नमवतां” आदि 
वाक्यों के रहते भी किसो ने भी इसकी चची भी न की । प्रत्युत 
उसके विरुद्ध आचरण करते आये ओर कर रहे हैं | 


मेरी समझ में तो संसार मे बिचार का प्रोटुमोव ही 
इसलिये हुआ है कि सर्वे मान्य शास्रोक्‍्त सिद्धान्त में जब कभी 
कोई आपातत,. विरोधि वचन आ जावे' तो उनका विचार 
के द्वारा समन्वय कर लिया जाय । पर उन बचनो पर दो निभर 
रखकर किसी शास्रोक्त सिद्धान्त का ही परित्याग कर देना 
आचाये और विद्वानों का कर्तव्य नहीं है । गीता, भागवत्त बेद, 
तीनों भगवच्छासर हैं. और श्रीम द्वल्लमाचाय को यह मान्य है। 
इन सब ही ग्रन्थों से वैष्णवों के लिये वर्णाश्रमाचार और 


( ६४ ) 


वर्णौश्रम धर्म का अनुष्ठान करने की अनेकत्र आज्ञा है। ओर 
श्रीवल्लभाचाये ने भी उसका स्वीकार किया है। उनके वाद के 
आचार्यों ने भो इसो सरणिका स्वीकार किया। वर्णौश्रमवताधर्मे” 
इत्यादि कारिकायें सबने हो देखो, पढ़ीं बिचारी द्वोगी ही । 
पर किसी को भी ऐसा भरोसा नहीं था कि इनका ऐसा ओऑंघा 
अर्थ लगाकर धर्म का नाश करने पर कोई तेयार होगा | अतएव 
उनमें से किसी ने भी इस तरह की मीसांसा नही की | अन्यथा 
वे कुछ न कुछ इस प्रकार का सकेत ही कर देते । पर अब साढ़े 
चार सो वर्षों के बाद सम्प्रदाय के ऐसे धुरन्धर विद्वान पेदा हुए 
भिन्‍्हें इन बचनोका तात्पये धर्म त्यागने में मालूम देने लग। | और 
अतएव अब इसकी आवश्यकता हुई कि इन बचनो का बिचार 
कर लिया जाय । 


किसी भी सदिग्धतात्पयं वचन का तात्पर्य जब बेठाना 
होता है, तब उसके लिये शास्त्रकारों ने कितने ही कारण रखे हैं । 
उपक्रम उपसंहार प्रकरण अधिकार संगति आदि अनेक तात्पये 
निर्णायक साधन हैं । इन सबका कुछ भी विचार न करके जो 
लोग केवल आपातत. प्रतीत अर्थ स्वीकार कर अर्थ का अनर्था 
करने तेयार होते हैं, उन्हें तो किसी शास्त्र का देखने तक फा 
अधिकार नही है। ऐसो को ही गण्पाप्टक समण्डली पदवी दी 
जा सकती है। अब यह दिखाना है कि विचार के द्वारा पूर्वोक्त 
बचनो का क्या तात्पय होता है। 


त्यक्वाउस्तरपर्म चरणास्वुज हरेग॑जन्रपक्कोंउथ पतेत्ततोयदि | 
यत्रकवा उस द्रमभूदमुष्य कि कोवाउथ आतोष्मजता सधमत., । 


( देश ) 


यह प्रधम स्क्रध में व्यासनारद सवाद का श्लोक है। श्रीनारदजी 
भगवद्गुणानुबाद की अवश्य कर्तव्यता का उपदेश दे रहे हैं। 
4 पहले श्लोक में ” “दशय चेट्टितं ” यह भगबच्चरित्र की तिधि 
कह आये अब दो श्लोक में उसकी मीमांसा करते हैं -स्यक्त्वा« 


यहा सुवोधिनी इस तरह है। ननु भगवत्कथा केन थ्रोतव्या ? 
कि पर्यकत मिलोकिकेरधमकरत्‌ मिर्या ? तंत्र आद्वस्य अनवकाश: | 
द्वितीयस्य लोकिकव्यापारेएगविश्स्य न अवृचिः । तृतीये दु्ाधिका- 
रलादसच्छावता स्त्‌' “+ तन्रोच्यते--धर्मकतु मिरेवथोत्तव्य पर 
धमपरित्यागेव । सथ्यनिवृचिमायें पर्मत्यायस्तथाउत्रापि। “ तथा 
च त्यक्तेति विधि: | 7“ तत्रहेतु: अस्वधर्ससित्रि । देहादिधर् 
तद्पिकारेण वा प्रवचम्‌ 4 सूस्य तु जीवस्य दासत्गत्‌ भगवत्सेवेव 
स्ृधमे: ( अर्थात्‌-प्रश्व यह है, कि भगवान्‌ के चरित्र कौन 
सुनें ? क्यय धम करने वाले सुर्ने ? या लोकिक प्रावाहिक लोग 
सुनें ? या अधर्मा करने वाले सुर्दे । यदि कहो कि, वेदिकयज्ञादि 
फरने वाले सुनें तो उन्हें तो समय ही कहाँ है ज्ये चरित्र सुने। 
प्रतिदिन अग्निद्येत्र, प्रतिएवे दर्शपूर्समास, चातुर्मास्य, छूटे 
सहीना निरूढ़पशु और प्रति वर्ष सोम, इन्हे ध्मोचरण के 
सिवाय समय ही कहां हैं ? लौकिक प्रावाहिकों के हृदय में 
व्यवहारों का आवेश भरा हुआ है उनकी भसवतचरित्र में प्रवृत्ति 
डी क्यो होने लगी ? अब यदि कहो कि दुषप्टों के लिये हा कथा 
है, वे सुना करे. तो कहना पड़ेगा कि भगवच्चरित्रको असत्‌- 
शाब्रता हेज्ायगी । जसा कोई द्यू त हिंसा आदि के शाद्रों का 
सममता है ऐसे भगवत्‌कथा को भों सममतने ,लगेंगे। सगत्कथा 
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संन्यासी वगैरह सुना करे । तो अब कहना होगा कि जब 
कोई सुनने वाला ही नहीं है तो भगवतकथा का विधान ही 
क्यों किया जाय । 


इसका उत्तर देते हैं कि--भगवच्चरित्र धर्म कर्ता दी 
सुने । यंदि उसे समय न मिलता हो तो घ्मे के काये को छोडकर 
इसे सुनें। अथवा जो घर भगवत्कथा में बाधक हों या चिरकाल 
साध्य हों, उनके! छोडकर भगवत्कथा सुना करें ।इसलिये यहां 
त्याग विधि है | जिसकी प्राप्ति और तरह न होती हो । और 
विधि के द्वारा ही प्राप्त हो वह विधि कही ज्ञातीहै ! जैसे सनन्‍्यास 
श्रादिमें धर्मोका त्याग आवश्यकहै,इसी तरह भगवच्चरित्र श्रवण 
फरने में सी बाधक और चिरकाल साध्य धर्मों का परित्याग 
अपेक्षित है। इसमे देतु अस्वधर्म है। यज्ञ यागादि धर्म जीव के 
स्वघर्म नहीं हैं । इस लिये उनका परित्याग करना अपेक्तित 
है। अथवा जो घममे देहेन्द्रियादि सम्बन्धी हैं । ऊकिंवा चैसे 
श्रधिकार को लेकर कहे गये हो। वे स्वधर्म नहीं हैं । अतणव 
उनका परित्याग अपेक्षित है। जीव तो मगवान्‌ का सहज दास 
है। अतएव मगवत्सेवा ही उसका स्वधम है | इत्यादि-- 


अब यहां यह देखना है कि जिस आग्रह के साथ बर्णोा- 
श्रस धर्मों" का त्याग गप्पाप;क सण्डली कह रही है | वही आग्रह 
इस सुवोधिनी से निकलता है। या नहीं ? इस सुवोधिनी से 
भगवत्कथा श्रवण का,मगवत्सेवा का आग्रह तो पाया जाता है। 
( त्यकत्वा ) यद्द लिड्ठ लोद लेद्‌ की तरह विधि मे प्रयुक्त 
नहीं है | अपेक्षा आवश्यक पअर्थ दूसरा है और विधि अथे दूसरा 
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है। यहां विधि का अथे आवश्यक है | वास्तविकविधि नहीं है । 
यदि यह “यजेत” की तरह बेदिक विधि (आज्ञा ) होती तो 
अकरण मे भ्रायश्वित्त भो कहते सो कहा नहीं ! यह भक्ति सांग 
है इस लिये यहां चैसी विधि हो नहीं सकती | अन्यथा इसश्रवर 
को भक्तित्व न रहके धर्मत्व आजाय | यह कथा श्रवण भक्ति 
आर्गीय है । यहां किसी भी कततेब्य में विधि का स्पर्श नहीं हो 
सकता 4 


दूसरा चिचार यह भी होता है कि--संन्‍्यासादि हृष्टान्त, 
ओर अनावकाश प्रश्न, इन दो कारणों से यह धर्म त्याग 
विधि, किसी काल और अधिकार में है-सा्वकालिक नहीं । 
और सनुष्य सत्र साधारण भी नहीं । भक्ति या सेवा मनुष्य 
भानत्र साधारण हो सकती है, पर घरम्त्याग मनुष्यमात्र साधारण 
विधि नहीं हे सकता | यदि ऐसा हो तो फिर धर्म का विधान 
ही व्यथे हो जाय 4 मन्नुष्य सब हैं और सबको घमत्याय इष्ट 
है, तो धर्म को विधि कझ्षे क्‍यों ? अच्छा अब यह भी विचारना 
है, कि यह धर्म त्यग विधि सार्वकालिक है या विशेष कालिक 4 
सावकालिक तो हो नहीं सकती क्‍यों कि मऔवमात्र सर्वंदा 
भगवदास है | और सर्वदा ही धर्स त्याग का विध्यन है तो 
फिर भी धर्म की विधि व्यर्थ हो जाती है। और घर्माचरण 
किस समय फोन करे । यह प्रश्न भी वना ही रहता है। और 
इसी लिये सब थधर्मशात्र व्यर्थ हो जाते हैं । और यदि धमें- 
त्याग और भक्ति को इतनी व्यापक मान ल, सावेकालिक और 
भनुष्य मात्र साधारण मानले', तो फिर मयोदां मार्ग अवाह 
भागे ओर पुष्टिमार्य, तीनमार्ग की सत्ता ही कहां रही । फिर 
तो एक भक्तिमागे ही रहैसा। । 


( छक्ष्प ) 


इस लिये मांनना पडेगो कि “त्यक्त्वा” यह्‌ विधि भक्ति 
कालिक है । अर्थात्‌ ओ समय सेवा का हो, भगवच्चरित्र सुनने 
का हो उस समय धर्मों का परित्याग कर दे और यदि समय 
मिले तो चर्साश्रम धर्मो' का अनुष्ठान करे तो कोई हानि भी 
नहीं है। यहा एक यही विचार है कि “भजन” शब्द्‌ में व्तेमान 
कालिक शत प्रत्यय है। अतएब भक्ति सावकालिक है। इसका 
स्पष्टार्थ यह होता है कि भगवत्मजन करने से जिन्हें. समय दी 
न मिलता हो उन्हें वर्णोश्रम धर्मों का त्याग कर देना डचित है। 
पर भजन का त्याय करना उचित नहीं है | क्‍यों कि भजन 
नित्य होने से आत्म घमम है । और यज्ञ यागादि बर्णाश्रम 
धर्मादि किसी अधिकार विशेष को लेकर बिहित हैं । इस 
लिये अनित्य हैं, देह धर्म हैं। अस्वधर्म हैं| यहा स्वशव्द्‌ वाच्य 
आत्मा दे । आर आदय्यस्य ( कर्मकतु: ) अनवकाश. ( समया 
भाव ), समय न होने का ही प्रश्न था। वेदिक विधि मे 
समय का प्रश्न ही नहीं है। वहा सब का छोडफर धर्म करना 
ही चाहिये, यह्‌ प्रभु समित आजा है। इप्त तरह “त्यक्त्वा से? 
विधि नहीं है, अपेक्षा हो तो त्याग करे । सर्बेदा भजन करने 
वालोको धर्म त्याग किये त्रिना चलता नहीं । इस लिये त्याग की 
अपेक्ता है । इसमे उतना आग्रह है कहा ? आर इसी लिये इस 
सुवोधिनो मे-- 


वाघकाना चिरकालसाध्याना वा परित्याग । 
देहादिधर्म , तदधिकारेण वा गवृत्तम्‌ ॥ 


ये विकल्प फिये हैं। अर्थात्‌ जो धर्म चिरकाल साथ्य 
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हों या भक्ति के बाधक हों उन्हे छोड़ दे । यहां इतना आभ्रह 
कहा हैं। इसका तो स्पष्ट अथ है कि जो चिरकाल साध्य न हों 
किवा श्रवण के धाधक न हो उन्हें न छोड़े | वास्तव में-- 


अमजतां अतेवकानां क्रेवलदेहाथप्यासेन अवृत्तानां लौकिकानां..५ 
नाह्मणयाधरधिक्ारेए प्रवृत्ताना वैदिकानां चये घर्यास्ते वस्तुतःसता परघमा:। 


अर्धात्‌ जो लोग कभी श्रवणादि नहीं फरते, भगवत्सेचा 
भी नहीं करते, और केवल देहेन्द्रियादि को दी आत्मा साच कर 
लौकिक व्यवहारों में ही पँसे हुए हैं, उन प्रावाहिक ओऔर्षों के, 
और आह्मण, क्षत्रियादि के अभिसान से देहादि को मुख्य मान 
फर उस अधिकार से बैद्क कर्म करने वालों के जो लोकिक या 
वैदिक धर्म हैं, वे सगवद्भक्तों के लिये पर धरे हैं | इस 
सुवोधिनी से स्पष्ट हो रहा है, कि जो भगवद्‌ भजन नहीं करते 
देहाध्यास। हैं, और आ्राह्मस्यादि का अभिमान जिन्हें है, ओर 
सेवा नहीं करते, उनके लिये ही बर्णाश्रम धर्म पर घम हैं. और 
स्थाग करने योग्य हैं । किन्तु जो अपनपे को भरावद्दास समझ 
कर प्रथम सेवा करते हैं, भगवच्चरित्र सुनते हैं और समय 
मिले तो वर्णाश्षम धर्म भी करते रहते हैं । उनके लिये त्याग की 
अपेक्षा ही नहीं है, और न उनके लिये चह विधि है । वे सेचा 
के अनवसर में यथाशक्य वर्णौश्रम धर्म कर सकते हैं । और 
चास्तव में ऐसा साम्प्रदायिक सदाचारादि चल्ल रहा है कि 
आदाये आदि साम्प्रदायिक लोग सेवा के अनवसर में सन्ध्या- 
पन्दतादि कर लिते हैं । और वास्तव में देखा जाय तो इस 
श्लोक में बड़े यज्ञ यागादि जो विरकांल, साध्य है और जिनके 
फरने से सगवतकथा श्रवण करने में वाधा आती है और 


भगवत्‌ सेवा ही रुक जाती है, उनके त्याग करने की आज्ञा है ! 
सब हो वर्णाश्रस धर्मो। के त्याग की आज्ञा नहीं मालूम देती । 


मेरी समझ मे अब इस श्लोक का यह तात्पय॑ मालूम 
देता है कि जीव धरम, भगधच्चरित्र श्रवण, सेवा है । और देह 
धर्म बेदिक धर्म हैं । दोनो के करने की शाख्राज्ञा है । दोर्नो 
सावारणतया नित्य हैं, कर्तव्य हैं, अब कया करना चाहिये। 
तथ कहते हैं क्रि जिनका बेदिक धर्मों में अधिकार ही नहीं है थे 
ता भजन करते ही हैं। किन्तु जिनका वर्णाश्नम आदि बेदिक 
धर्मो का अधिकार है उन म्राह्मणादि वर्णों को भी भगवद्धजन 
ही करना चाहिये । समय मिले तो उसका बटवारा करके पहले 
समय से भजन, फिर उससे वाकी रहे समय मे वर्णाश्नम धर्म 
करे' तो कोई हानि नहीं । क्‍यों कि जहा तक देहाध्यास 
बिलकुल नहीं गया हे, वद्या तक ब्राह्मण देह के धर्मा भी 
भगवदाज्ञा प्राप्त मानकर भगवद्ीय को कतेंव्य हैं ही। अब 
यदि भगवत सेवा में “भजन” लगे रहने से समय बिलकुल ही 
नहीं मिलता हो तो वर्णाश्रम धर्मा का सर्वेया परित्याग 
करदे | उस समय त्याग करने का दोप नहीं है । क्‍यों कि 
आत्म धर्मा होने से भगवद्धर्मा भजनादि चलिए हैं “अन्तरड्र” 
हैं। और वर्णाश्रमादि धर्म पर धर्मा हैं वहिरद्न हैं। अब देखना 
यह है क्रि आजकल के कितने ऐसे वेष्णव है जो प्रात. काल 
५ बजे से रात्रि के १० बजे पर्यन्त भगवद्धजन में सत्नग्न रहने 
हैं। ओर जिनको कि समयाभाष से वर्णाश्रम॑धर्म के त्याग की 
अपेत्ता हो । मेरी समझ में तो दा चार हो ऐसे महापुरुष होगे । 
एसे पृज्य पुरुष यदि समयाभाव के कारण वर्णोश्रम धर्म का 
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व्याग करदे', तो वह शास्त्र श्राप्त है, कतेव्य है । लीलाप्रविष्ट 
गो० श्री सणलोड़लालनी महाराज कोटास्थ अपने लोकिक 
ब्वहरों में सकोच करके भगवत्सेवा और वर्णाश्रमघर्सो' का 
भी यथाशकक्‍्य निर्वाह करते ही थे। क्या उन्होंने “वर्णोश्रमत्रतां 
धर्म उुख्ये नष्टे ” यह वचन नहीं देखा होगा का, सुना भी 
न हांगा । 


वास्तव में तो श्री वल्लभाचाश्रे ने ही त० निबन्ध में इस 
चात का भी निर्सेय कर दिया है-- 


भक्ति: सतत्रा शुद्ध च दुलंमेति न सोच्यते | /६३ं का० | 


अयमर्थ-- स्वाश्रमाचारतब्यानुमवसहितमाहात्मज्ञानपूर्वक- 
स्वेहों व्द्मगाव करोति । ताह्शश्वेत्परिचर्यासहितों भवेत्‌ तदा 
सा परिचर्या ( सेवा ' आनन्दरूपा सती त्रयोदशगुणा भवेत्‌। 
तदा फहरूपायां तस्था स्वाश्रमाचारादिकरण फलानुभवश्नतिवन्धक- 
मिति फ़ललेनानुभवे स्वाश्रमाचारा स्त्यक्तत्या | यथा बहाभाव॑ 
गतत्य । अन्यया कर्तव्या: | सन्ति बह्मभाव ग्राप्ताः,चत्वेताइशा मक्ता;। 


इसका यह तात्पय है कि पूर्वोक्त रीति से फल रूपा 
आनन्द्सयी प्रेम भक्ति जब प्राप्त हे जाय और उस फल्त के 
अनुभव करने में वर्णाश्रमादि धर्म प्रतिवन्‍्धक मालूम देने लगें, 
तो उनका परित्याग कर देना चाहिये और प्रतिवन्‍्धक न सालूम 
पहते है| तो करते रहने चाहिये २ 


पक अब यहाँ गप्पाप्क सरडली को बताना चाहिये कि ऐसी 
जम्पा आनन्दमयी प्रेम भक्ति में निमरत, फल का अनुभव 
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करने वाले कितने हज़ार मनुष्य हैं, जिनको वर्णोश्रम धर्म छोडने 
का आग्रह किया जारहा है। यदि कद्दो कि यद्द तो विहित भक्ति 
की वात है, पुष्टि भक्त की वात नहीं। तो इसका उत्तर यह है 
कि 'त्यक्त्वा? यह भी विधि है, फिर उसको पुष्टिमागें में क्‍यों 
घुसाते दे । वास्तव में तों आनन्द्मयी फलरूपा प्रेम भक्ति वेधी 


है ही नहीं । प्रेम भक्ति तो अनुभ्रह प्राप्त है, इसलिये यहाँ इतना 
अ श तो पुष्ठटिमार्गीय ही है! 


“अविचेत्सुदुराचारो” 'पापयोनय” आदि गीता वाक्यों 
में भो बर्णाश्रम धर्मों के न्‍्याग का तात्पय नहीं है। पूर्व में मो 
दुराचारी दवा अथवा जो पापाचरण से अब यहा चाण्डालादि 
देह से आ गया हो, वह भी यदि अनन्य भजन करे तो उसे 
साधू ही मानना चादिये और ऐसो का भी भगवदूनुभह से 
उद्धार होता है। यह इन शब्दों का तात्पय है, इसमे धमे त्याग 
का गध भी नहीं है। ' सर्रेधर्मान परित्यज्य ” यह भगवदीय 
विधि है सही, पर क्‍या यह विधि आज कल के कोट पतलून- 
बारी या खादीधारियों के लिये है, या आञ कल के नाममात्र 
पुष्टिमार्गीय वैष्णवो के लिये है ? नहीं ' यह श्लोक तो उन्हीं 
भगवत्मेम निमग्न अनन्य भागवतों के लिये है। “सर्ववर्मोनरँ 
शब्द लो+िक वैदिक दोनों धर्मों का परित्याग कह रहा है, केवल 
चर्णाश्रम धर्म का नहीं । करना द्वे तो ढोनों का करो | सो झ्िसी 
की करना नहीं हैं | ज्यगे लोग अपने छोटे छोटे लोकिक धर्मो का 
परित्याग करना नहीं चाहते | उनको चर्णाश्रम मात्र छोडाने का 
आपम्रह इस गीता वाक्य से किया जा रहा है, वडा आख़ये है ! 
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न्यासा देश ५ स्वंधमौन ” की टीका भाप्य में आज्ञा 
है कि-- 


“वस्तुतस्लन्यत्रेव तात्पय॑म्‌ | 
भक्तिमार्यायिन्यासों घौषभूपणसीसन्तिनी प्वेच 
पितृचरण]. सन्यासप्रकरणे निरूपित.? । 


अथात इस “सर्वेधमान” सबे धर्म परित्याग का तात्पर्य 
भ्रन्यत्र है। आज कल के धर्म श्रष्टों के लिये नहीं है | वास्तव सें 
यह परित्याग केवल श्रीगोपीजन के त्याग को दिखाने बाला 
है। यह त्याग अनुग्रद मार्गीय है। ऐसा त्याग भी गोपीजनों ने 
ही किया है, दूसरों को यह त्याग शक्य नहीं है । 


श्वादोपि सद्यः सवनाय कल्यते! 
अक्वेवत्त श्वप्चो उतो गरीयानू? 


इत्यादि वाक्यों से भी वर्णोश्रम धर्म का परित्याग प्राप्त 
नहीं देता | छृतीय स्कन्ध में देवहुतिजी भगवन्नाम के माहात्म्य 
को दिखा रहीं हैं । वहा टीका में लिखा है कि-- 


चित्र नाम रूप वा स्वसामर्थ्य ग्रक्टयति तत्र, 
एवमेव इत्यतिप्रसक्तिरपि निवारिता ॥8॥ 
थे पूर्वे जन्मनि अथर् तपस्तेपु., 

 तत" शुद्धनाह्मण जन्मनि'*** - इत्यादि | 
चाम माहात््य स्थापपितु श्रपचत्वं जातमिति 
निरन्तरनामोच्चारणादवसीयते अयमहानेव तथाजातडति' 
अतो युक्तमुक्तमित्यर्थ: || ७ | 
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फरने के लिये हुआहै।जिसका प्रादुर्भावजिस कार्य के लिये भगवदि- 
पछासे हुआ है,वद्दी वह काये कर सकता है। श्रीवल्लभाचार्य का भादु- ; 
भांव सर्वे मीमांसा के लिये हुआ है। इसलिये गोपीजनों के इन 
बचनों से धर्मे के त्याग की विधि नही ले सकते । पर श्रीवज्लभा- 
चाय के स्वतन्त्र बचनों से धर्म त्याग की विधि ले सकते हैं । 

यहाँ की सुवोधिनी परतन्त्र हैं, अनुवादक-मात्र है। 
श्रीमदूभागवत का ओ सिद्धान्त अथे हैं, उसे यथाधिकार व्यक्त 
कर देनाही सुवोधिनी का काये है। श्रीगोपीजन, भगवान्‌ भक्तके 
रूप में प्रकट हुएहें यह द्वितीय सुवोधिनीमें उयक्त कर दिया गया है, 
नित्य सिद्धान्तो सिद्धिरूपा हैं, अतएव स्वरूप ही हैं । श्रुति रूपा 
भी शब्द ब्रह्म हैं। ऋषिरूपा भी ऋषि ह्वोने से वेद्मय हैं। तथा 
प्रकीण भी गोपीजन देवरूपा हैं | अतएव कहना होगा कि 
कितने ही गोपीजन स्वरूप हैं कितने ही अवयव हैं,और अ'श हैं। 
इन सबका अधिकार भगवान्‌ के समान है, असाधारण है। 
ये भगवद्दथसन को म्राप्त दवा चुकीं थी, प्रेममयी थीं। वे अपने 
अधिकार से मनुप्रभूति धर्मशास्रज्ञो के वहिमुख (संसारी ) 
कहें, धर्म का त्याग करें, अनात्मज्ञ कहें और चाहे स्घय वेदमार्ग 
का उल्लइ्नन करें । उनके न लोक से काये है और न वेद से भी 
स्वार्थ है। पर इससे क्या वास्तव से मनु भगवान्‌ वहिमु ख हैं? 
क्या याजवलक्य अनात्मवेदी हैं।मनु को अनुमह स्कंघ में 
भागवतो में! गिना है। ओर धर्म स्कथ मे' भगवान्‌ कहा है। 
श्रीगोपीजन की इृ्टि में वे कुछ भी हो पर उनका दृष्टान्त लेकर 
रागद पी और संसारी हम लोग भी यदि याजवलक्य और मन 
फो बहिमु ख और अनात्मज्ञ कहने लगे तो हमे विद्वान 'लोग 
अन्धयवधिर या पागल ही सममेंगे। 
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ध्तेज्ीयसां न दोषाय” ० यथारुद्रोन्धिज ” आदि वचनों 
का सुवोधिनी में निर्णय कर दिया गया है कि बड़ों के लासध्ये 
घरित्र दूसरे होते हैं और विधेवचरित्र दूसरे होते हैं। उचके 
सामथ्येचरित्र या वचन हमारे कतेब्य में प्रमाण नहीं हो सकते 
और जो लोग उस दृष्टान्त को लेकर घर्स व्यतिक्रस करते हैं या 
फराते हैं, उनका पात अवश्य होता है। बड़ों के वेसे चरित्र 
ओर कतेब्यों का सार तो इतना ही लिया जा सकता है कि 
ध्मनुष्य को सब में से सन हटाकर श्रीकृष्ण में लगाना चाहिये ! 
भगवान्‌ की सेवः अवश्य करनो चाहिये” ।आओर वास्तत्र में तो 
ये उनके वचन विधि रूप हैं ही नहीं । अतएव हमारे लिये प्रमाण 
नहीं हो सकते | इस तरह यदि प्रामाण्य की व्यवस्था की उ्तय 
तो बड़ा अति प्रसज्ष हो ज्ञायगा । यह तो एक तरह से समासियों 
का अनुकरण है। गार्गी ने वेद का शाख्राथ किया था, इसलिये 
ब्ियों को वेद पढ़ाना चाहिये, जनेऊ पदरनी चाहिये, यज्ञ करने 
चाहिये । सुमीव ने त्तारा को रखली थी, इसलिचे विधवा 
विवाह शास्र सिद्ध है, तो फिर रासलीला क्या है ? क्‍या वह 
भी सब स्त्री पुरुषों को करनी चाहिये !! राम राम | 


चस्खत में शुद्ध पुष्टिमार्ग तो चिघेय ही नहीं है । इसौलिये 
श्रीवल्लभाचायेजी ने 'भक्तिः स्वतन्त्रा शुद्धा चर दुलेंगेति न सोच्यते 
शुद्दा: प्रेम्णातिदुर्लभा:' * कोटिलपि सुदु लंभ: ? इत्यादि कह कर 
इस समय उसका असस्भव व॒ता दिया है । मुक्ति सें विरुद्ध 
साधन कामादि है । इसी तरह धर्म त्याग भी है। यह अवतार 
अवस्था में ही हो सकते हैं, अनवतांर अवस्था में नहीं । क्योंकि 
वहाँ अनुप्रह के द्वारा स्वरूप से मुक्ति होडी रण्पनों से नहीं । 
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#उ्क शास्त्र देवकीपुत्रगीत -- 
कृष्णवाक्यानुसार ण शास्रार्थ ये वदन्ति हि । 
ते हि भागवता ग्रोक्ताः शुद्धास्ते वह्मवादिन: ॥त० नि० 


इस समय भगवान श्रीकृष्ण की कही हुई गीता ही 
सर्व प्रधान शास्त्र है। इस भगवद्धाक्य गीता के अनुसार जो 
वेदादि सब शास्त्रों का अर्थ करते हैं, वे ही भगवदीय हैं वे दी 
कर्म मार्गी हैं और वे ही नह्मवादी ज्ञानमार्गी हैं । 


इसलिये / बर्णौश्रमवता ” इत्यादि कारिका का यही 
तात्पय है कि श्रीकृष्ण का भजन न करके जो लोग केवल पंच- 
सहायज्ञो पर ही अपने उद्धार की आशा किये बेठे हैं, उनके उस 
घ॒र्स को भगवान्‌ का वक्ष अब नहीं है| कलियुग ने उसके अ'गों 
में घुसकर उसकी मुख्यता का नाश कर दिया है। इसलिये अब 
केवल उसीं मार्ग से मुक्तित होता असस्भव है। अब तो गीतोक्त 
मार्ग से ही उद्धार हो सकता है । 


पडूमि: तपचते पर्मस्ते दुल्लेमतरा: कल्लीः | 
अथापि घर्ममार्गेण स्थित्वा कृप्णं मजेत्सदा ॥ 
श्रीमागवततमार्गेण सकथचित्तरिष्यति | 


देश कालादिक अंगों से मुख्य धर्म की अभिव्यक्ति 
होती है और वे इस कलियुग में शुद्ध मिलने असंभव हैं, ती भी 
गीता भागवत मार्ग में स्थित रह कर जो सदा श्रीकृष्ण का भजन 
करता रहता है, वह किसी तरह कलि दोपों से सुक्‍्त 
रह सकता है | 


( ८५ ) 


एक यहाँ यह सी विचार हीता है कि वर्णोश्रस सामान्य 
धर्म का नाश सब के लिये समान हुआ है, किंवा केवल पुष्टि- 
मार्गीयों के ही लिये | यदि सबके लिये समान रीति से हुआ है, 
यह कहो, तब तो यह प्रश्न उठता है कि तौ फिर श्रीवज्लभाचाये 
ने निवन्ध आदि में जो वर्णौश्नम घ॒र्मं का निर्णय किया है, वह 
कौन के लिये और किस लिये ? 


र्माघानादि सं स्कारा:? वर्णाअ्म॒वत्तां घर्मः अुत्यादियु" 

न्रेयान्‌ स्वधर्म:” तस्मादेदोक्तमागेपु व स्वन्पोपि पतेत! 

'सधर्माचरणए शक्त्या! 'अस्निह्नोत्रं तथा दर्शूर्णमात- 

इत्यादि शतश: कारिकाओं में किया हुआ वर्णौश्रम धर्मे 
का निणेय ही व्यथे है, नष्ट हुये का निर्णय केसा १ 

ओर यदि कहो कि केवल पुष्टिसार्गीयों के लिये ही नाश 
हुआ है, तो कहना पड़ेगा कि सनावन धर्मियो के लिये क्‍या 
यह सतयुग है ? 

ओर एक यहभी चिचार समय श्राप्तहै कि वर्णाश्रमधर्सका 
निर्माण ही क्‍यों किया गया १ इस विपय में श्रीकृष्ण का तो 
यह सत है कि ये धर्म पवित्रता के लिये कहे गये हैं-- 


यज्ञदानतप: कर्म न त्याज्यं कार्यमेष तत्‌ | 
यज्ञोदान तपरचैब प्रावनाति मनीपिणाम्‌ ॥ 
एतान्यपि'तु कर्माणि सयत्यक्वा फलानि च । 
क्त॑व्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमस्‌ ॥ 


( ८६९ ) 


जो लोग मन को चश में रखना चाहते हैं उन्हें यज्ञ दोन, 
तप आदि वैदिक धर्मों का अनुष्ठान करना ही चाहिये। क्योंकि 
ये धर्म तो मन को निर्मल करने वाले हैं । किन्तु इन धर्मों का भी 
अआ्राचरण, आसक्ति और फलाफाज्ता छोडकर करना चाहिये। 
हे पार्थ! यह मेरा निश्चित उत्तम मत है । श्रीभागंवत में 
भी कहा है कि-- 


दान सथमोंनियमों यमथ् श्रुतत्र कर्माणिं व सदृज़्तानि च | 
सर्वे मनोनिग्रहलत्तणान्ता; परो हि योगो मनसः समाधि. || 
भनोपरशेउन्ये द्यमव सम देवायनश्व नान्यस्य वश समेति | 
भीप्मोदि देव सहस सहाँयान्‌ युब्ज्याद्ृशेत सहि देवदेवः ॥ 


सारे देवगण इस मनके वश में हो जाने हैं, पर मन॑ 
किसी के भी वश सें नहीं आता | यह मनोदेव वडा भयकर 
है, सहन करने वालों से भी वडा साहसी है। इसे जो अपने 
वश में करता है, वह देवों का भी देव है। इसलिये दान, 
वर्णाश्रम धर्म, नियम यम वेदाध्ययन और जो जो अच्छे त्रतादि 
फर्म हैं, वे सब मन को रोकने के लिये द्वी कह्दे गये है । सब से 
बडा उपाय वही कहा जाता है, ओ इस मनको वश में करा 
सके | इत्यादि शास्र वचनो से यह सिद्ध होता है कि वर्णाश्रम 
धर्म मन को वश में रखने के लिये बनाये गये हैं । 


मन की भप्ंकरता शाख्र ओर अनुभव से सिद्ध है। ओर 
फिर इन्द्रिय आर विपय इस मनकी पवित्रता को होने ही नहीं 
देते, यह भो सब को प्रत्यक्ष है । मन को भगवान्‌ से हृढ़ लगाना 
हैं] यह ध्येय पुष्टि सागे का भी है । पर वह पत्रिन्न निर्दोष हुए 


आयाम 
न 


( ६० ) 


है। लूखा सूंखा भोजन प्रेम से सुभोजन द्वो जाता है।दूटी 
भॉपड़ी भी महले हेजाती है। यहाँ तक कि गाली भी आशीषोद 
हो जाती है। यह ते साधक की बात है । 


ओर साध्य में करुणा या अनभह ही हेतु है। पुष्टिमांगे 
में सगवत्प्रीति साध्य है। जो छुछ भी ढूटे फूटे साधन किये 
जातेहं,उनसे दी भगवान्‌ प्रसन्‍न रहे या हे! जाँय,यह प्रत्येक पुष्ठि- 
सार्गीय वैष्णव चाहता है । पर इसमें भगवान्‌ की करुणा ही या 
अनुग्रह ही हेतु है | हमारे साधन और हम तो जो हैं, 
बसे ही हैं । अथोत-- 


“कियान्‌ पूर्व जीवस्तदुचितकृतिरचाणि कियती? 


इस विज्ञप्ति के अनसार कुछ भी नहीं है। पर भगवान्‌ 
अ'गीक्षत के उन्हीं साधनों फो यदि करुणाकर स्वीकार कर ले तो 
वेड़ापार है। और करता द्वी हे। क्योंकि"पुष्टिमाग स्थितोयस्मात्‌” 
भगवान्‌ ने जीव पर अनुभ्रद करने का स्वीकार कर लिया है । 
समांधिभाषा में इसी वात को इस तरह कहा है-- 


नेवात्मनः अभुरय निजलाम पूर्णों 

सान॑ जनादविदुप: करुणों इसणीते । 
यधजनों भगवते विदधीव मान 

तचात्मने अतिमुखस्य यथा मुखभ्री;॥ ७ स्क० 
किमासन ते गरुझासनाय कि भूपण कौस्तुमभृपणाय | 
लक्ष्मीकलत्राय फ्रिमस्ति देय वायीशकिते वचनीयमस्ति || 


प्रभु के यहाँ स्वभाविक ऐश्वर्य और आनन्द इतना है कि 


( 
+ 
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( ६१ ) 


वह अपने ऐश्वय आनन्दादि के लाभ से पूर्ण कह जाताहै । उसे 
किसो के दानसान की सर्वेथा अपेक्षा नहीं है । पर यों सममकर 
यदि प्रभु जीवकी की हुई सेवा का अहण न करे, तो फिर जीव 
का उद्धार कैसे हो । इसीलिये भगवान्‌ जीवकी की हुई प्रेम पूर्वक 
जैसी तेसी सेवा को भी करुणाकर भहण करता दी है। जीव जो 
कुद्द भी भगवांन्‌ के लिये करता है, बह अपने ही उद्धार के लिये 
करताहै । जैसे विम्बकां श्'गार प्रतिबिंव में प्रतिफलित होता है। 
वास्तव मे' देखा जाय तो आसनादि सव गरुड़ासन की दृष्टि से' 
क्या है! कौस्तुभ के आगे अन्य भूषण कौन वस्तु दै, जिसके घर 
में नित्य लच्मी निवास करती है, उसको हम रुपया दो रुपया 
भेंट घर कया प्रसन्‍न कर सकते हैं और जो स्वयं सरस्वता का 
पति है, उसे कौनसी स्तुति से प्रसन्‍न कर सकते हैं.। अथोत्त्‌ वह 
यदि प्रसन्‍न होता है, तो हमारे साधनों से नहीं, अपनी करुणा 
से ही प्रसन्‍न देता है । 

“यर्माद्त्मिस्थितो यत्किमापि कथमपि क्ाप्युपाहतु मिच्छ- 

त्वद्धा तदगोफ्किश: स्वचद्नकमले चारुह्मसे केरोति ॥7 


ओर वह करुणा, जीथों के प्रेम से भगवान्‌ को हे।ती है. । 
जीव सवेतः झसाधन और दीन कृपण है। पर वहजव प्रेम पूर्वक 
अपनी सेवा लेकर जाता है, तो प्रभु अनुम्रह पूर्वक चढ़े भ्सन्‍न 
होकर उसकी किसी वर्‌ह की भी सेवा को प्रहण करते हैं। वस ! 
हमारे पुष्टिमार्ग में प्रभु की करुणा और जीव का भ्रेम ये दो द्दी 

विशेषता है, अन्यश्न यहनेहीं। उपासना और चैदिक मारे में वेद की 
विधि है और पुष्टिमागे मे प्रेस ही नियामक है। शींत काल में 
रई वगैरह के बस्तर, अ'गीठी, केशर आदि के भोग + उष्ण काल 


रे 


( ६२ ) 


में इलकी मलमल के हलके रंग के एक दो ही वस्त्र, पुष्प प्रधान 
श्व'गार, शीवल भोग आद्रि जितनी सेवा हैं । वहू सब प्रेम प्रधान 
हैं विधि प्रधान नहीं । सहख्रघट स्नान, चन्दन पाद्य, तिल 
क्ृशरान्न प्रभति जो जो शास्त्रीय विधि हैं, उन्हें भी स्नेहानुकूत 
भावानकल बनाकर की जाती है। सेवा विधि में सब शास्त्रीय 
विधि भी रक्‍्खी है, पर भावानुकूल, स्नेहानुकूल बनाकर रकक्‍सी 
गई हैं। यहाँ तक कि प्रभ के-आगे गाली भी गाई जाती 
स्नेह में सनी हुई । ज्षिरुद्ध साधनों को भी स्नेहानुक्नल करके दी 
इस मार्ग में रक्खे हैं । यही हमारे पुष्टिमागे की, विशेषता है 
यही वैद्कादि मार्गों से भेद है। श्रीगोपीजनों के ऐश्वर्य चरित्र 
छोडकर फिर जिस प्रकार प्रेम पूर्वक उन्होंने प्रभकी परिचः 
की उसी प्रकार श्रीप्रभूचरण ने इस पुष्टिसांग की सेवा पद्धति 
रक्‍्खी हैं। और वह आज तक उनके वंशजोंसे रक्षित ँ । इसलिये 
श्रीवल्लभाचाय प्रकाशित श्रीविटठलेश्वर प्रभचरण 
ओर उनके वंशज आचार्यों द्वारा तथा हे भाव भंगवदीयों 
द्वारा संरक्षित,इस पृष्टिमाग में कोई भी दोप नहीं है और प्रभु को 
प्रसन्न रखने के सव ही गुण वर्तमान हैं । अब रहा आज कंल 
साधारंण वष्णवादि में क्वाचित्क दोप; से बह मागे के दोप 
नहीं फहे जा सकते। इसलिये आंज कल यह मार्गा जीवोद्धार के 
लिये संब्रोत्तम है और सुसाधन है दरिःओशमू । शम्‌। 


नि: साधनदुःसाधनतुताधनानासपीहयतिरेका। 
साश्रीपत्े रनुप्रहनाम्नी लीलाउनिश जयति ॥ 


"देवर्पि रमानाथ शास्त्री | 


